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पोटेक्टिङ्ग-कवर सहित 
सजिल्द पुस्तक का 


सूल्य ३) रु० 


स्थायी ग्राहकों से २)) मात्र ; 
पुस्तक का तीसरा संशोधित 
संस्करण छप कर 
तैयार है। 


[ लेखक श्री० गङ्गाप्रसाद जी उपाध्याय, एम? To 


l ५३० 
या 


न S ppeared in 1924. Since then it has gone through 
two more editions, which shows that the public has appreciated the value of the book. It deals with almost every 


_ aspect of widow remarriage. The revised edition contains more matter than the first, and the printing and get-up 
also show great improvement. Some illustrations have also been added which add to the beauty of the book. 
The Indian Social Reformer : 

It is a neatly printed volume of more than 350 pages with six Plate 
introduction to the book Mr. Ramrakh Singh Saigal has given some statistics of 
in the different countries, showing also that the number of widows in India has 
to 1911. Mr. Upadhyaya has considered the subject of widow-marriage from 
from many a quotation from the Sérutzs and Smritis how the Hindu religi 
remarriage of widows. He has copied the Hindu Widows Remarriage Act, 1856 
and considered all the arguments against widow-marriage. The Chapters describing the social degeneration due to 
the prohibition to remarrying as well as the wretched condition of widows, are quite touching. The writer has also 
appended the opinions of some of our leaders such as the late Pandit Ishwara Chunder Vidyasagar, Mahatma Gandhi, 
Pandit Krishnakant Malaviya and Swami Radhacharan Goswami. Thus the book is well worth a perusal by all 
people interested in the amelioration of the condition of widows. 


3 a . प्रताप :-- 


S, the price being only Rs. 3. In his 
maidens, married women and widows 
not decreased during the years 1881 
many points of view. He has shown 
ous books do not place a ban on the 
, for the information of ‘the reader, 


जाति केसे भला न डूबेगी, किस लिए जाय बहन दे खेवा ! 


जब नही सालती कलेजे में, चार ओर पाँच साल की बेवा !! 
भारतवष मै विधवाओं की दशा कैसी द्यनोय है, यह किसी से छिपा नहीं है । जहाँ समाज मे अनेकानेक ga हैं, वहाँ विधवा भी 
समाज की अधोगति का एक प्रमुख कारण है । विधवा-विवाह-विषय एक प्राचीन एवं विवादास्पद विषय है। इसकी पुष्टि तथा खण्डन 
पर बहुत खी वक्तताएँ दी गई हैं, समाचार-पत्रा मै प्रचण्ड आन्दोलन हुआ है तथा पर्याप्त पुस्तक प्रकाशित हुई हैं। परन्तु वास्तव में 
शास्त्रीय ey से इस विषय पर बहुत कम लिखा गया है । हमे ऐसे साहित्य की आवश्यकता है, जो पढ़े-लिखे विचारशील पुरुषों को आकृष्ट 
तथा प्रभावान्वित कर सके । प्रस्तुत पुस्तक इस आवश्यकता को बहुत अंशों मै पूर्ण करतो है। पुस्तक चौदह अ्रध्यायों मै विभक्त है। प्राय; 
सभी agt पर विवेचन किया गया है। आवश्यक ताचुसार शास्त्रा के अवतरण भो दिए गण È । स्थानाभाव से हम उनका पूण रूपेण विवेचन 
करने मे असमथ है । इख विषय पर महान्‌ पुरुषों की सम्मतियाँ देकर पुस्तक को महत्ता और भो बढ़ा दी गई है। लेखक के चित्र के श्रतिरक्त 
अन्य कई रङ्गीन करुणात्मक और विनोदात्मक चित्र हैं। लेखक ने बड़े परिश्रम तथा maama से विधवाओं को संख्या सम्बन्धी 
' तालिका देकर विषय को और भी हृदयग्राही बना दिया है। अन्त में म्मेस्पशी कविताग्रों का सङ्कलन है । कुछ कविताएँ हृदय-लागर 
मै उथल-पुथल मचा देने वाली हैं। उदाहरणाथ :-- 
रोती है इसलिए कि सुन्दर, चूड़ी फोड़ी जातो हैं ! 
क्या सममे ? तेरे सुहाग की हड्डी तोड़ी जाती हें ! इत्यादि | 
देखिए | बाल विधवा का कितना जीवित चित्रण है। प्रस्तावना-लेखक के कुछ शब्द हमें अच्छे मालूम हुए । पाठकों के अवलोक 
क ` नाथ अवतरित करते है--“पातिवत्ध धर्म क्या है! जो बहिनं इसका महत्व जानतो हे अथवा जो दाम्पतिक प्रेम का भलो-भाँति अनुभव 
| कर चुकी हैं--जो बहिने जानती हैं कि भारतोय-विवाह-प्रणालो अन्य यूरोपियन देशों के समान काम-वालना की तृप्ति का साधन मात्र 
ः अथवा ‘Matrimonial Contract” नहीं है, बहिङ oft और पुरुष की दो भिन्न-भिन्न आत्माओं को एक में मिल कर मोक्ष प्राप्ति का ण्क 
| | agma और ग्रहस्थ-जीवन मै रह कर भी निरन्तर तपस्या का एक साधन है--उनके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। वे ` साक्षात देवो 
त हें और हमे उनके पवित्र चरणों मै श्रद्धा है । tet विधवाओं के पुनविवाह की कल्पना करना भी हम अपनो माता का घोर अपमान करना, - 
| समभते हैं हम जानते हैं कि पातिवत्य घम का पालन करने ओर पुनविचाह के लिद्धान्त मै कौडी और मोहर का श्रन्तर है, पर आपद्धम 
` भी कोई चीज़ है।” और इसी आपद्धम मे विधवा-विवाह न्याय-सङ्गत और आवश्यकीय बतलाया È | 


` का नाम gata है । हम पुस्तक का प्रचार चाहते हैं | 


म~ व्यवस्थापक ‘Fle’ कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाकाद 
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इस HAT का लगान तब तक रोके रखने को कहा जाय, 


जब तक सरकार के साथ बातचीत चल रही है। पर 


इसके साथ हो उनको सत्याग्रह È faa भी तैयार 


रहना (चाहिए, क्योंकि अगर सरकार ने सन्तोष-जनक 
Saat न किया तो किसानों को रक्षा के लिए इसी 
उपाय का अवलम्बन करना पड़ेगा। इस आशय के 


इश्तहार छुपवा कर गाँवों % बाँटे जाने के बिए भेज 


ateda कमिटी के लगान रोकने के निश्चय करने झौर 
इस आशय के नोटिस गाँवों में बाँटे जाने से स्थानीय 


अधिकारियों में बेचैनी फेल गई है । २० Alo की शाम 
को go पी० के गवर्नर बहुत देर तक बन्द कमरे में 
इलाहाबाद Agqa के कमिश्नर मि० saoz और 
कळक्टर मि० बम्फुर्ड से इस सम्बन्ध में सल्ाइ-मशविरा 
करते रहे fae wad स्वयं किसानों के खातों की 


` खाँ अपने-अपने दल के सदस्यों के साथ उड कर विश्राम | 
के कमरों में चले. गए, इसलिए सरकार के संशोधन | 
पास होते चन्ने गए । पर जब फायनेन्स मेम्बर ने बिल | 
को पास होने के लिए पेश किया तो सब सदस्य भीतर | 


ama और उन्होंने बिल के विरुद्ध वोट दिया और | 
वह पक्ष में ४८ तथा विपच में ६३ वोटों से रह कर दिया 


i 
i, 


१)... a | ॥ इलाहाबाद-सोमवार | ६ २३ नवस्वर MERE नवम्बर, १६३१ | O उप २ खण्ड | १ इलाहाबाद-सोमवार ; २३ नवम्बर, १६३१ | ल्या = पूर्ण संख्या ५ | | लच्या.” पण संख्या Ee 
; ae oe -AA ह... oS Aree र. 
इलाहाबाद म सत्याग्रह का AALI :: सरकार काचन्ता | 
पि B- — की घोषणा 3i | इसके पश्चात्‌ बिल दुबारा एसेग्बल्ली के सम्मुख Y 
काड्य | कमिटो लगान बन्दो l घोषणा क a गया । विपक्ष के नेता सर हरीसिंह गौड़ ने कहा 

सुप By an गोतो Oe = a ee के नेशनैलिस्ट दल के सदस्य अब यही कर कते हैं... j 
कॉड्येस नेताओं के हस्ताक्षरयुक्त नोटिस गाँवों में बाँटे गए! Lie सम्बन्धी आगरा आवतार से त 
o इलाहाबाद जिला stadia कमिटी ने १८ ate को | सिंह, श्री० शिवसूतिसिह तथा श्री० लालबहादुर के | बिल्कुल एथक कर लें | सर अब्दुरेहीस ने gredne 
शाम को एक मीरिङ्ग करके निश्चय किया है कि प्रान्तीय | eerste) Dn ae पार्टी की तरफ्‌ से कहा कि समस्त जनता के मत की 
कॉग्रेस कमिटी की सम्मति के अनुसार किसानों से २० तारीख़ की ख़बर है कि इलाहाबाद जिला | sa शा कठिन ह होने ठा I a 
र हरीसिंह गौड़, सर अब्दुरेहीम और मि» यासीन | 


~ 


दिए गए हैं । उन पर कमिटी के प्रेजिडेणट we | जाँच कर रहे हैं कि उनके आधार पर लगान में अधिक edly, बाद एसेग्बल्ो का यह अधिवेशन समाप्त i n a 

पुरुषोत्तमदास टण्डन ओर मन्त्री सरदार नसेदाप्रसाद कमी करने at गुन्जाइशा è या नहों ॥ यु हर ; अब वह बिल गवर्नर जेनरल की सार्टीफिकेट द्वारा | १ p 

| vn Oo A oe N | स्वीकृति के साथ सोमवार के दिन कौन्सिल ऑफ्‌ स्टे | 

| JT $ वे a JT a aq के सम्मुख पेश किया mama || 0000060 

| | मह त्मा गधा T बालशावक © T T बा 1 000 : ‘ 
|| स्वराज्य प्राप्त भारत में अनुचित रोति से प्राप्त सम्पत्ति पर osr anran 0... 
| कड़ी age रकखी जायगी | | साहेब रहमान aga कादरी Rate और | 
| १६ तारीख को राउण्डटेबिल seia मै व्यापार | महात्मा जी के इस भाषण की ध्वनि और उसका aaa © a) र es सहगल हे | 

| S सम्बन्धी अधिकारों के विषय में बहस हुई । लॉर्ड रीडिङ्ग, । आशय सर्वथा आकस्मिक था और किसी को इसकी | “कोपर बनाम मालक” वालं मामले का... 
|| Ro far और सर सप्‌ के भाषणों के बाद au आशा न थो! hae : ह Seat सुना दिया) सहगल जी को दोषी 4 
ll जी खड़े हुए आर आपने आरम्म में ही यह कहा कि फेडरल BHAT BAT | न सङ्गखवार तक gaaat |. j J | | | + i 
oa ` आवी स्वराज्य प्रास भारत को राष्ट्रीय सरकार को यह | हो जाने के कारण प्रतिनिधियों के २७ नवम्बर को चल ठता त gatar, और यदि 
अधिकार मिलना चाहिए कि भारत के सूखों मरने वाळे | देने को आशा जाती रही है। अब वे ४ दिसम्बर या galar अदा न faar जाय तो छः Gate | 


। ११ दिसम्बर से पहले नहीं चल सकेंगे, ऐसा ena 
किया जाता है। बेन और मि० ली स्मिथ को सम्मति 
में महात्मा गाँधी का रूख अछूत जातियों के सम्बन्ध में 
खेदजनक है । मि० लो स्मिथ कोशिश कर रहें हैं कि 
कॉन्फ्रेन्स समास होने से पहले महात्मा गाँधी और 
डॉक्टर आस्बेडकर में सममोता हो जाय | 


को सादी केद की सज़ा दी गडू है। सहगल 
जी के अजी देने पर galat जसा करने 
के लिए सात दिन को सुहलत दो गदे 


| लोगों को रक्षा के लिए वह समय-समय पर अनुचित 
||. रीति से प्राप्त सम्पत्ति की जाँच कर सके । महात्मा जो 
की इंस बात से हर एक आदमी चौंक पड़ा है और 
यूरोपियन तथा भारतीय सदस्यों में बढी इलचल 
मच गई है। वे लोग भयभीत हो रदे = कि इसके 
फलस्वरूप परिस्थिति और भी पेचीदा हो जायगी। 


अपील की जाने वाली है। 


: एसेम्बली ने फ़ाइनेन्स विल को ठुकरा किया, ~ 
|| 3 10 es i oe ON हीं [ इसी डिविज्ञन के कमिश्चर नियत किए आने वाळे हैं आर 
{ सदस्यों ने गवर्नर जेनरल की सिफ़ारिश को स्वीकृत नहीं किया | उनः 

iil नई दिल्ली का २० ता० का समाचार है कि एसे- | विशेष कर उसकी आर्थिक दशा को दृढ़ बनाए रखने के TE पधारने नाज हैं। a ee 

j sagt के प्रेज्ञीडेण्ट ने गवर्नर जेनरल का सन्देश पढ़ कर | लिए यह आवश्यक है कि इस वर्ष के अन्त तक का आय | 20 तारीख को wo गाँधी को टेल्लीफ़ोन द्वारा 


॥ a लिसमें फायनेन्स बिल को [फर से स्वीकृति के | और व्यय समान हो, इसलिए वे एसेग्बलली के निर्णय | अमरीका से फिर gaat Zan पर सने 
| faa पेश करने को सिफारिश की गई थी | गवनेर जेन- कर इन्कार कर दिया कि etsia afar कमिटी ने 


के अनुसार चार करोड़ की कमी को wane नहीं कर | eae करव 
रल ने ज्ञोर देकर कहा था कि देश के हित के लिए और ' सकते। | gh कन्फरेन्स ख़त्म दोते ही चल्ने स क कहा है। 1 


ae 


a. इस waa के विरुद्ध सेशन्सकोट में 


ये S 
gar है कि इलाहाबाद के कलक्टर सि० amS 


उनके स्थान पर ate १ दिसम्बर से fate gst फिरसे | 


“बाहीर में अब्दुल मलक और हरप्रसाद नाम के 
जा दो युवक नेशनल ag के ख़जाओी को लूटने की 
' चेष्टा करते हुए पिस्तौलों के साथ पकड़े गए थे, डनका 
OHTA १७ ता० से आरम्भ हो गया | अब्दुल मलक 
ने अपने पास पिस्तौल और कारतूसों का होना स्वीकार 
कर लिया, पर खजाज्ची को लूटने के इरादे से इन्कार 
किया । हरअसाद ने बयान देने से इन्कार किया | 
1 पज्ञाब-मेल-हस्याकाण्ड के सम्बन्ध में यशवन्त- 
सिह और देवनारायण नामक दो युवकों को फाँसी का 
दण्ड दिया गया था, उसकी अपील नागपुर चीफ्रकोट 
से ख़ारिज कर दी गई । जज ने फ़ेसल्ले में कहा है कि 


करना कायरतापूण था और यह काम स्पष्टतः हत्या के 
उद्देश्य से किया गया था | 
¬~ मदारीपुर (ढाका ) में कालीपद चटर्जी और 
कालीपद्‌ सेन नाम के दो युवक नए बङ्गाल चाँडिनेन्स 
में गिरफ्तार किए गए हैं । चरगाँव में भी कितनी ही 
गिरफ़्तारियाँ हुई हैं । । 
ooa ante को 'आर्भिस्टिक डे? के भोज में 
भाषण करते हुए बङ्गाल के गवनंर ने कहा कि षडयन्त्र- 
कारी दल देश भर में फेल गया। सरकार श्रवश्य ही 
इसके लिए उचित उपाय करेगी। उन्होने यह भी 
कहा कि यद्यपि सरकार के ख़चे में कमी की जा रही है, 
पर आशा है कि ऐसी कमी कदापि न की जायगी 
ग जिससे सरकारी सेना को शक्ति कम हो जाय । 
iN 17१७ ता० को कलकत्ता के श्रद्धानन्द-पार्क में 
O “लाजपतराय-दिवस' की सभा में भाषण करते हुए पं० 
जवाहरलाल नेहरू ने क्रान्तिकारी दल के Raras 
कार्यो की निन्दा की और कहा कि उनसे कुछ लाभ 
नहीं हो सकता । बङ्गाल की जनता को ऐसा वातावरण 
उत्पन्न कर देना चाहिए, जिससे नवयुवक समझने लगें 
कि ख़्न-ख़राबी करने से वे देश की कुछ भी सेवा नहीं 
करते । 
ऊदिल्ली षड्यन्त्र का मुक्रदमा दो महीने से 
अधिक समय तक बन्द रह कर इस सप्ताह से आरम्भ 
हो गया है | एप्रवर केलाशर्पात ने अपना बयान फिर 
शुरू किया है । va 
—-राष्ट्रपति सरदार वल्लभभाई पटेल ने Wo गाँधी 
को तार भेजा है कि बारदोली की जाँच करने वाले जज 
ने ३२ लगान सम्बन्धी रजिस्टरों और ७१ and को 


कार कर दिया है। सरकार की तरफ से सब से पहली 


ही महत्वपूर्ण बातें मन्जूर कीं । उसके बाद ही जज ने 
हुक्म दिया कि हम कोई भी सरकारी कागजात न देख 
सकते हैं, न पेश करा सकते हैं । इस प्रकार जाँच का 
qa पत्तपातपूर्ण झर विरोधी हो गया है। इस कारण 
. हमारे वकील श्री० बालूभाई देसाई ने अपना काम बन्द 
कर दिया है | | 
| "श्री: जवाहरछाल नेहरू ने कलकत्ता के अल- 
बट हॉल की एक विद्याथी-सभा में कहा छि गाँधी- 
. इविंन समझौते के दिन अब इने-गिने रह गए हैं और 


. हमारा आवी संग्राम आरम्भ होगा, तो उसका आधार 


इस प्रकार सोते आदमी पर गाडी में घुसते ही आक्रमण | 


गए हैं।. 


slg पहले wae हॉल A राजविद्रोही भाषण करने 


समझते की शर्तों के विरुद्ध बतला कर पेश करना अस्वी- . 
.. गवाही मामलतदार की हुई और उसने fare में कितनी | 


-समभोते के निरीक्षक हैं, वहाँ आए थे । उन्होंने संयुक्त 


--लाहोर का समाचार है कि पञ्जाब-सरकार ने | 
काश्मीर आँडिनेन्स के अनुसार गिरफ्तार ६३३ अहरार 
स्वयंसेवको को छोड़ दिया है। उन लोगों ने भविष्य में 
ऐसा कार्य न करने की प्रतिज्ञा की है। . 

--अ्रफ़वाह है कि काश्मीर में जो गोरी फ़ौजें भेजो 
गई हैं,वे gaama नेताओं के आमह से शीघ्र ही वापस 
game जाने वाली हैं। पर सरकारी अधिकारियों का 
कहना है कि इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है । 

¬ सी० पी० प्रान्तोय कॉड्म्रेस ने किसानों की 
दशा की जाँच करने के लिए एक कमिटी नियत की है, 
जो विभिन्न स्थानों का दौरा करके किसानों की हालत 
का पता लगा रही है । | 


GAU १२४-ए . 
पेशावर से प्रकाशित होने वाले 'सरफुरोश? नामक 
कम्यूनिस्ट अद्वार के सम्पादक श्री० काँसूराम को दफ़ा 
Wee में दो वर्ष की aga क्रेद की सज्ञा दी गई । 


सबली के भूतपूर्वं सदस्य श्री» एन० जी० रङ्गा राज- 
विद्रोही व्याख्यान देने के अभियोग सें गिरफ्तार किए . 


--लाहौर को नौजवान भारत-सभा के सेक्रेटरी sito 
मङ्गलदास को राजविद्रोही व्याख्यानों के अभियोग में 
३-४ हज़ार की दो Walaa देने या साल भर की सादी 
Ša भोगने का दण्ड दिया गया है। | 

-अम्ठतसर का १६तारीख़ का समाचार हे कि 
पुलिस ने 'मशदूर-किसान' नामक साम्यवादी पत्र के 
सम्पादक, प्रकाशक और प्रिण्टर श्रीश जीवनसिंह na- 
कीन को राजद्रोहो लेख के लिए दफा १२४-५ में गिर- | 
तार किया है । श्री सरदारालिह नामक प्रमुख 
अकाली कार्यकर्ता राजविद्रोही भाषण के सम्बन्ध में 
गिरफ्तार किया गया है । ६. 

-"पेशावर मै 98 ता० को आचार्य राम नाम का 
नौजवान भारत-सभा का सदस्य राजद्रोही पचे बाँटते 
समय गिरफ्रतार किया गया । इनमें सरकार को धमकी | 
देकर दमन बन्द करने को कहा गया था । | 

--१= ता० को कक्षकत्ते में प्रो० नृपेन्द्रचन्द्र बनलो 
RWT १२४-ए में गिरप्रतार कर लिए गए । आप पर कुछ 


का अभियोग लगाया गया ही 


“पटना में पुलिस काँकरबारा इत्या-काण्ड के सस्ब- 
न्ध में अब तक १३ व्यक्तियों को गिरफ़्तार कर चुकी है। 
“लखनऊ का १६ Alo का समाचार है कि 
भारत सरकार के होम सेक्रेटरी, जोकि गाँधो-इविन 


प्रान्त में लगानबन्दी के आन्दोलन के सम्बन्ध मै 
एक्ज़ीक्यूटिव कौन्सिल्ल के मेम्बरों तथा चोफ्‌ सेक्रेटरी से 


| बातचीत की । . 


7१७ ate को इलाहाबाद के पुरुषोत्तमदास 
पाक में स्वर्गीय लाला लाजपतराय की स्मृति में एक 
सभा को गई, जिसके psu do हृदयनाथ कुंजरू 
थे। उनके सिवाय पण्डित बलदेवप्रसाद चौबे, सययद 


. उसके बाद उसे अच्छी तरह दफना दिया जायगा । जब | नाजिरिशली, श्रीमती डमा नेहरू और बाबू पुरुषोत्तम- 
LN . दास टण्डन के भी भाषण हुए, जिनमें लाला जी का. 
aÑ होगा, जो गत वर्ष के आन्दोलन का था । | गुणगान किया गया he Mv 


--बैजवाड़ा ( मद्रास) का समाचार है कि एसे- | 


मोची को मारने के अपराध में गिरफ्तार किया गया 8 . 
उसका तन्ना नामक व्यक्ति से किसी बात पर झगडा 
| eet, जिसमें तापूराम को चोट से तन्ना मर गया | 


सिपाही, जो पहरे में अपनी 


क : ————— Re च ee ~~ — S s >> 


आयू» पी० के फ्रायनेन्स मेम्बर सर जॉज लेम्बर्ट 
आर de सेक्रेटरी Far जगदीशसिंह ने अपने पदों 
से इस्तीफ्रा दे दिया है। उनके स्थानों पर क्रमशः सि० 
ब्लण्ट और सि० हेग नियुक्त किए गए हैं । मि. हेग 
आजकल राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स के सम्बन्ध में zy 
लैण्ड गए हैं । उनको जल्दी ही वापस बुल्लाया गया है । 
इस प्रबन्ध के लिए वायसरॉय १८ ठा० को हवाई जहाज्ञ 
द्वारा लखनऊ आए थे | 
. "ण्वायसरॉयः की पत्नी श्रीमतो विज्षिज्षडन १८ 
तारीख़ को हवाई जहाज्ञ द्वारा कलकत्ते को रवाना हुईं 
और उसी दिन शाम को ३॥ बजे वहाँ जा पहुँचीं । 
आप वहाँ बड़े दिन में वायसरॉय के आगमन का प्रबन्ध 
करने गई हैं । | 
¬ सेठ जमनालाल बज्ञाज'ने सी० पी० के नगजारी 
और देवकी नामक क्रस्बों में २१ कुओं पर अछूतों को 
पानी भरने का अधिकार दिलाया । नगजारी में आपने 
हनुमान ळी के एक मन्दिर में भो अछूतों का प्रवेश 
कराया | | 
ना बङ्गाल के सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ महामहोपाध्याय 
हरप्रसाद शास्त्री का १७ ato की रात को कलकत्ता में 
देहान्त हो गया । आपकी धवस्था ७४ वर्ष की थी | शं 
TTT 
एसेम्बली में सरकार का भारो हार | 
एसेम्बल्ी के ग़ेर-सरकारी सदस्यों के सैशीनों, पोस्ट- 
कार्ड, लिफ्राफ़ों और इनकम टैक्स के प्रस्तावों को असवी: 
कृत कर देने से सरकार की प्रस्तावित आमदनी. में चार _ 
करोड़ रुपए की कमी हुई है । नए टैक्सों से कुल सिला 
कर पाँच करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी । इस पर 
सरकार केवल एक करोड़ टैक्स के प्रस्तावों को स्वीकृत 
करा सकी है | इससे सरकारी अधिकारियों में बड़ी बेचैनी 
फैल्ली है और २० ता० को वायसरॉय विभिन्न दक्षो के 
प्रतिनिधियों की एक कॉन्फ्रेन्स करने वाले थे । ga 
बात की सम्भावना प्रकट की गई है कि शायद इन 
Seat का प्रस्ताव वायसरॉय की मञ्जरी से फिर एसे- 
स्बली के सामने पेश किया जायगा । | 
CCN 
. “देहरादून में तापूराम नामक मोची, at agai 
की तरफ्‌ से यू० पो० कौन्सिल में सदस्य है, एक दूसरे 


“कानपुर के प्रसिद्ध नागरिक रायबहादुर बाबू | 
आनन्दस्वरूप का १८ ता० को देहान्त हो गया | 


1१8 ता० को कलकत्ता के एक जूटगोदाम में | 


आग लग जाने से २॥ खाख रुपए की हानि हुई । 
-०१२ तारीख को पूना के सेशन से तीन गोरे 


j 


जाए जा रहे थे, भाग गए । 
--११ तारीख़ को कलकत्ता के प्रिन्सेप घाट पर दो 


बारको की इवालात मेले | 


गोरे लिंपाही वहाँ खड़ी एक मोटर गाड़ी को लेजाने की. 


चेष्टा कर रहे थे । एक मुसलमान ने इसमें हस्तक्षेप किया 


तो सिपादियों ने उसे डोइरों और S से मार डाला। 
उन्होंने दो अन्य gaan को भी घायल किया ga 


पर मोटर के मालिक ने पुलिस को ख़बर दो । चे वोन 
पकड़े आने के पहले पुलिस वालों से भी खूब बड़े, 


_जिसले उन दोनों को तथा कई कॉन्स्टेबिलो को चोट | 
as | जगा: UO eae 


7 o 
A 
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“जाहोर का समाचार है कि बाँ कॉलेज के . एक —मद्राख के स्वगीय गोविन्द स्वामी सुदालियर 


_ विद्यार्थी चुक्तोलाल ने गुरुदत्त-भवन अस्पताल से दस्त 
की गोलियाँ Gord । पर aad से पारे की जहरीली 
गोलियाँ भेज दी गईं, जिनको खाने से चुन्नीलाल खून 

की È करके मर गया । अस्पताल के सुप० और चपरासी 
पकड़े गंए हैं । 

“लाहौर हाईकोट में फारसी के “अफगानिस्तान! 
नामक पत्र ने वैदेशिक ऑडिंनेन्स' के अनुसार एक 
साल को सजा के विरुद्ध अपील की ati उसके एक 
ag में “अक्रग़ानिस्तान की वर्तमान सरकार इस्तीफ़ा 
क्यों नहीं देती” शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ था। 
अपील ख्रारिज कर दी गई । | ae 

“यू० पी० सरकार ने सूचना प्रकाशित की है कि वह 
इलाहाबाद और लखनऊ की बिजली कम्पनी की रेट में 
हस्तक्षेप नहों कर सकतो । कम्पनी की तरफ से सरकार 
के सामने एक बयान पेश किया गया है जिसमें बतलाया 
गया है कि कम्पनी को पिछले दो वर्षो में नया प्रबन्ध 
करने में बहुत अधिक रुपया खुचं करना पड़ा है । 

—site सुभाषचन्द्र बोस को हाल में जब ढाका 
जाने से रोका गया था तो वहाँ के अधिकारियों ने 
उनको स्टीमर द्वारा वापस भेज दिया था। सरकार की 
तरफ्‌ से श्री० बोस के लिए जाजरिया नामक स्थान तक 
का टिकट ख़रीद दिया गया था, पर उनको वहाँ उतरने 
नहीं दिया गया और स्टीमर उनको बिना टिकट ही 
लेकर चाँदपुर तक राया । silo बोस और उनके साथी 
Se क्लास में सवार थे और जब उनसे भाड़ा माँगा 


गया तो उन्होंने इन्कार कर दिथा। अब कम्पनी सर- 
कारी अधिकारियों से भाडे का ज्ञोरदार तक़ाजा कर रही 


है और वे इस चिन्ता में पड़े हैं कि भाड़ा चुकाया जाय 
` या agt i | 
--भ्रीनगर का समाचार है कि १८ ता० को एक 


सब इन्स्पेक्टर पुलिस और दो-तीन काँन्सटेबिल हेसामा . 


नामक गाँव में at भगाने के मामले में एक व्यक्ति को 
गिरफ़्तार करने गए थे । वहाँ पर लोगो ने उनको अपने 


सर पर कुल्हाड़ी से चोट wil! इस पर उसने गोली 
चलाई, जिससे दो व्यक्ति maa हुए । उनका इलाज 
अस्पताल में हो रहा है और अवस्था सन्तोषजनक हे | 
इस सम्बन्ध में २० नवस्बर को श्रीनगर के मुसलमानों 
में यह अफ़वाह उड़ाई गई कि गोली चलाने से कितने 
ही मुसलमान मारे गए = | इससे चारों तरफ़ बड़ी इल- 
चल्न मच गई और मुसलमान वालण्टियर हड़ताल कराने 


ati लड़कों का एक जलूस भी बाजार में होकर. 


: निकला । अन्त में सच ख़बर के मालूम होने पर किसी 
तरह शान्ति हुई | eee 
— yo ate को कानपुर में qo पी० योरोपियन 
एसोसिएशन की एक मीडिङ्ग हुई । उसमें निश्चय किया 
गया कि संयुक्त प्रान्त सें जो लगानबन्दी का यान्दो- 
खन da रहा है उसका परिणाम बड़ा भयङ्कर होगा, 
इसलिए सरकार का कत्तव्य है कि उसे अपनी पूरी शक्ति 
से दबाए। इस सम्बन्ध में सरकार से लिखा-पढ़ी करने 


का भी निश्चय किया गया है। 


_ बनारस सिल्क और कॉटन मिल के मज़दूरों ने. 


इड़ताल् कर दी है! हड़ताल का कारण कुछ मज़दूरों 
का बरख़ास्त कर दिया जाना है, जो स्थानीय मज़दूर 
सभा में बहुत अधिक भाग aa थे j avail की तरफ़ 
से स्थानीय पत्रों में कितनी ही माँग प्रकाशित कराइ 
गई हैं । पाँच हड़ताली गिरफ्तार भी किए गए हैं। ० 
__ कलकत्ता की स्पेशल ae gala ने मैमनसिह 
में डाक पर डाका डालने के सम्बन्ध में दो नवयुवकों 


को गिरप्रतार किया È | 


कतंव्य पालन से रोकना चाहा और सब इन्स्पेक्टर के | TH सिता मित स्मिथ मे नने 


बिल्कुल सम्भव था । इन लोगों ने लॉड सैङ्की, सर होर 


| चीत की, जिसके फल-स्वरूप अन्त में चान्सलर ने कितने 


. के शासन का भार अपने seat पर जेने ले पहले मैं 


पूर्ण रूप से अधिकार होना चाहिए। 


| उनके निवास-स्थान पर भेंट को। | | 
_ pera went कमिटी २४ ate तक के लिए 
स्थगित हो गई है। उसके फिर खुलने पर व्यापारिक 


एडवोकेट की विधवा पत्नी ने सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट पर 
इसल्िए दस इज़ार रु० हर्जाने की नालिश की थी कि 
उसका पति पुलिस की गोली से अप्रेल, १३३० में सारा 
गया था | मुकृदमा हाईकोर्ट में आरम्भ हो गया है. और 
इस बात पर विचार किया जा रहा है कि उस समय की 
परिस्थिति में गोली चलाना उचित था या नहीं, और 
यदि अनुचित था तो विधवा को सहायता मिलनी 
चाहिए या नहीं । | Me 

“पन्जाब के डायरेक्टर इन्फारमेशन ब्यूरो ने 
सूचना प्रकाशित की है कि एक सुसलमान-अख़बार 
'इनक्रिलाब' में. अहरार वालण्टियरों के साथ लाहीर- 
जेल में बुरा व्यवहार होने की जो ख़बर प्रकाशित हुईं हे, 
वह बिल्कुल ग़लत है। इन वाल्लण्टियरों को अधिकांश 
में gaama वाडंरों की अधीनता में ही रक्खा गया है 
अर उनको इर रोज़ आधा सेर चपाती, सुना चना, 
दाल और तरकारी दी जाती है। इर एक को तीन 
कम्बल भी दिए गए हैं । | 
` “सीमा -अप्रान्त के गाँधी खान अब्दुल ग़फ़्फार BT 
के भतीजे को, जिसे एक मास की सजा दी गई थी 
आर जो १३ अक्टूबर से जेल में अनशन किए हुए था, 
१३ तारीख को छोड़ दिया गया । 

“लाहौर के पास कानाकचा नामक pA में एक 
सिख लुहार ara सिक्के बनाने के अभियोग में पकड़ा 
गया है । उसके पास से कुछ नकली सिक्के और सिक्के 
बनाने è sA AREI a 

विदेश 


राउणडटेबिल कॉन्फरेन्स 


-79८ नवम्बर को फेडरल स्ट्रकचर कमिटी में भारत- जहाजों से काम लिया। ख़बर है कि रूस की सेनाएँ | 


मन्त्री सर Agaa होर ने टोरी-पार्टी वालों के दबाव मे 
से कॉन्फरन्स के काम में अङङ्गा लगाने को बहुत चेष्टा 
की । इस पर सर तेजबहादुर समू , पण्डित मदनमोहन 


बहुत-कुछ कहा सुनी हुईं । कहा जाता हे कि अगर उस 
मौक़े पर até रोडिङ्ग और लोधियां समझौते की 
कोशिश न करते, तो ska का अङ्ग हो जाना 


ओर इण्डिया ऑफ़िस के अधिकारियों से मिल कर बात- 


ही विषयों की रिपोर्ट प्रकाशित कराने और उन पर 
कमिटी में बहस होने का प्रबन्ध किया । 

--$७ नवम्बर को ,फेडरल स्ट्रकचर कमिटी में ao 
गाँधी ने भारतीय सेना के सम्बन्ध में भाषण करते हुए 
कहा कि इस सम्बन्ध में जो कुछ होना चाहिए, उसके . 
कहने में सु के कोई कठिनाई नहीं है। विदेशो शासकों 
द्वारा उत्पन्न की गई अत्यन्त कठिन परिस्थिति में भारत 


जोर के साथ कहुँगा कि अगर भारतीय सेना मेरे अधि- 
कार में नहीं आती तो वह एकदम तोड़ देनी चाहिए । 
अगर विलायत के शासक और यहाँ की जनता सच- 
सुच आरत से सद्भाव बनाए रखना चाहते हैं, और यदि 


वे इस समय इमको शासन-अधिकार देना चाइते हैं, तो | 


उसकी सबसे आवश्यक शते यही है कि सेना पर हमारा 


पठ ate को मऽ गाँधी ने मि० alae जाज से 


विषयों पर बहस शुरू होगी, i 


“अछुतों के प्रतिनिधि डॉ० अम्बेडकर और 
sito श्रीनिवास ने कहा है कि उनको भारतवर्ष के 
अछूतों की तरफ़ से ४४ तार मिले हैं, जिनमें उनके 
ऊपर विश्वास प्रकट किया गया है और म० गाँधी ळे 
अछूतों का प्रतिनिधि होने के दावे का विरोध किया 
गया 2 । क 

¬ बन्दुन का १३ ता० का समाचार है कि gaa- 
मानों के एक डेपुटेशन ने म० गाँधी से भेंट करके 
कहा कि अगर वे उनकी माँगो को मान लें, तो अछूतों 
आर धन्य seeders सघुदायो की माँगों का 
विरोध करने में वे उनका साथ देंगे । महात्मा जी 
ने यह प्रस्ताव नामञ्जूर कर दिया । | 

“राडण्डटेबिल् aisha में हाफिज हिदायत- 
हुसैन ने अवध को संयुक्त प्रान्त से अलग करके अलग 
प्रान्त बनाने की सम्मति दी है । 

| -लन्दन का १8 ता० का समाचार है कि 'वायस- 
रॉय के लिए नए ख़रोदे हुए इवाई जहाज को लेकर 
हवाई सेना के Rad विभाग के अफ़सर aa विन्सेण्ट 
भारत के लिए रवाना होने वाले हैं । नेविल विन्सेण्ट ही 
. वायसरॉय के जहाज के चलाने वाले नियुक्त होंगे) | 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥. 


चोन-जापान -संग्राम 


१८ नवम्बर का समाचार है कि जापानी सेना ने | t 
मब्न्यूरिया के एक !सुख्य नगर सीतसीहर पर अधिकार. 
कर लिया है । इसके लिए दोनों दलों में बडा wise 


| ae gar, जिसमें जापान के ३०० और चीन के ३,००० . 


सिपाही मरे धोर घायल हुए । जापानियों ने हल्की | : 
aaan मोटरों, बढ़िया किस्म की तोपों और इवाई | 


भी ब्लाडोवॉस्टक से चोन की सीमा की तरफ्‌ रवाना | 
हो गई है । जापान ने अपने मॉस्को स्थित राजदूत द्वारा. 
इसका विरोध किया है, कि इसके wa से बढ़ी भयङ्कर | 
आवस्था उत्पन्न हो सकती है | न ता 
१०० प्रति सकड़ा महसूल | 
. विल्लायत की पार्लामेण्ट में विदेशों से आने वाले 
माल पर १०० श्रति सैकड़ा महसूल लगाने का निश्चय 
किया गया है । सिर्फ, खेती से उत्पन्न होने वाली चीजों 
पर महसूल न लगाया AAT | i 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ; { 


“फ्रान्स ने इङ्गलेण्ड की नई अर्थ-नीति के जवाब | 


| में इङ्गलैण्ड और ऑस्ट्रेलिया से आने | वाले तमाम माल | 


पर १४ सैकड़ा तथा सारत के माल पर ७ Gast मह- 


माल पर भी ११ सैकडा महसूल लगाया गया है। 
—aat में इङ्गलैण्ड, फ्रान्स और अन्य देशों के बने | 
साल को आने से रोकने के लिए सख्त क़ानून बनाया . 
गया है । जो चीज़ों राष्ट्रीय उद्योग-धन्धों को बृद्धि के _ 
लिए आवश्यकीय नहीं हैं, उनको एक नियमित परिमाण | 
में ही आने दिया जायगा । | 
--सुकदन ( मञ्चूरिया ) 
बाल सम्राट डेरन और पोटं आर्थर के बोच कहीं छुपा | 
है और qaqa में राज्यखिहासन पर बैठाए जाने को | 
भ्रतीक्षा कर रहा है। a 
. -चीन-खरकार की तरफ से बीग आँफ नेशन्स? 


को ख़बर है कि चीन का. 


j को सूचना दी गई है कि अगर चोन के भूतपूर्व aaz 


पपी 'नक़ल्ली! सरकार के बादशाह बनाए जायें तो 
उनका कार्य राजविद्रोही कुरार दिया जायगा । 
की क, र 


` ३,३०० सिपाही परे और घायल इए! | 


सूल लगाया है। स्वीडेन, डेनमाक और मैक्सिको के | 


| अजी सम्पादक जी महाराज, 
जय राम जी की ! 


है--उसमें फिलहाल ue आने के कोई आसार नहीं 
हैं। अलबत्ता क्रान्तिकारियों के कारण कुछ-कुछ जान 
का खटका लगा रहता है | बस मजे, में केवल इतना ही 
किरकिरापन थागया है, वरना जनाब, हिन्दुस्तान की 
,खुश्की की अङ्गरेज्ञ बहादुर कोई परवा नहीं करते, क्योंकि 
थे wa खुश्की ही में नाव चलाने वाले प्राणी हैं। 
विज्ञानवेत्ता set, कोई गधे और ख्रच्चर नहीं. हें -- 
खुश्की तो क्या, रेगिस्तान और दलदल में भी नाव चला 
सकते हैं । परन्तु कुछ क्रान्तिकारी बहके हुए नवयुवक 
इनके आराम में खटमल आर मच्छुर की तरह खलल 
डाळ रहे हैं। इसल्षिए मज्ञा किरकिरा होने से ये लोग 
किरकिरा उठते हैं और कफून फाड़ कर चिएलाते हैं कि 
“कहाँ है गवर्नमेण्ट, जो इन उत्पातियो का अन्त नहीं 
करती ? लॉड इविन ने समझोता करके ara nad 
की । sieia को कुचल दो, बाग्रियों को फाँसी पर 
लटका दो, क्रान्तिकारियों को कालेपानी भिजवा दो, 
गाँधी जी को जेल में डाल दो ।” यद्यपि अपने राम को 
| ` इसमें सन्देह है कि ये लोग वाक़ई ऐसी बातें कहते हैं या 
| © सोते में बरा उठते हैं। भई, यदि सोते में बराते हैं तब तो 
ie इनको बातों का बुरा मानना व्यर्थ! परन्तु अपने राम जब 
यह पढ़ते हैं कि असुक अङ्गरेज्ञ ने अधुक क्लब या एसो- 
सिएशन में यह भाषण दिया तो यह त्यात आता है कि 
कदाचित होशो-इवास में सोच-समफझ कर ऐसा कहा है । 
लेकिन फिर यह विचार उत्पन्न होता है कि ऐसे अवसरों 

पर भाषण देने के पहले यार लोग ठालते अवश्य 

हवें । बिना ढाले व्याख्यान देने में मजा ही नहीं आता । 
अपने राम भी जब कभी व्याख्यान देते हैं, तो पहले 
गहरी छान लेते हैं।। इससे यह लाभ होता है कि 
झाँखें तो बन्द रहती हैं--कोई दिखाई पढ़ता नहीं । 
विश्व में केवल अपना ही अस्तित्व दिखाई पड़ता हे, 
. इसलिए बेधडक होकर जो मुँह में आया, कहते चले 


ने संसार में न जाने कितना अनर्थ किया है। इसी 

_ “देखा जायगा” चे बड़े-बड़े युद्ध करवा दिए, असंख्य 
ga करवा दिए, क्रान्तियाँ करवा दी और कुछ नहीं 
PO at इसके कारण aa तो नित्य ही भरती रहती हैं । सो 
wala, यदि नशे की झोँक में “देखा जायगा” के बल्न 
पर ये लनतरानियां हाँकी गई हैं, तब तो ये लोग दया 
के पात्र हैं। आख़िर मनुष्य ही हैं, क्रोध आगया, सो 

. भी नशे में! अतएव इनको बात का बुरा न मानना ही 
डोक है । ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिसकी खोपड़ी में 
 तडातड पड़ते रहें और उसे क्रोध न आवे, विशेषतः जब 
. वह उबल्ध नशे में है । एक तो हुकूमत का नशा, दूसरे 


हिन्दुस्तान में रहने वाले अङ्गरेज़ तथा एँग्लो-इस्डि- 
यन जान पड़ता कि ठीक श्रावणी के दिन अन्धे हुए 
। उन्हें चारों झर हरा ही हरा दीखता 

४ । हिन्दुस्तान में जो खुशकी छा रही है, उसका उन्हे 
4 कोई ज्ञान ही नहीं । ्रौर सच पूछिए तो हो भी केले | 
ह उनकी सक्खन-रोटी। ईश्वर की दया से बिल्कुल बरक़रार 


गए--और क्या! जो कुछ होगा, देखा जायगा ।. 
हाय ! हाय ! इस “देखा जायगा” की युगल जोड़ी 


` जोण्च का नशा! एक हो नशा आफत दाता है, यहाँ 


तो कमबख्त दो-दो हैं। ऐसी दशा में मनुष्य के होशो- | 


हवास कहाँ तक ठोक रह सकते हैं-इसका अनुमान 
आप स्वयम्‌ लगा सकते हैं। यही कारण है कि इनकी 
बातों पर ब्रिटिश सरकार भी कुछ ध्यान नहीं देती । 
वरना जनाब, अभी प्रलय हो जाय। | 


ये लोग अपने होशो-हवास में ऐसी बातें नहीं कहते, 
इसका एक और प्रबल प्रमाण है । वह यह कि करे चाहे 
जो, परन्तु ये लोग कॉड्म्रेस तथा गाँधी जो ही को कोसते 
हैं । यह जो कहावत है कि “करे चाहे कोई, परन्तु धरा 
मशालची ही जाता है।” इसका कारण यही है कि 
बेचारों की आँखें तो बन्द हैं--खोपड़ी पर किछी ने भी 
aqa रसीद की और पूछा--“किसने मारी ?” तो झर 
चिल्ला उठते हैँ--“गाँघी ने ! कॉड॒ग्रे्ल ने ।” अब आप ही 
बताइए कि इन सूरदासों की दयनीय दशा है या नहीं ? 
इन वेचारों को कया पता कि गाँधी और काँङग्रेस इन 
बातों से कोसों दूर रहते हें । और यह siela तथा 
गाँचो जी का ही प्रभाव है कि खोपड़ी शरीफ़ा की 
खातिर महीने में एक-दो बार “हेर ae सेलून” की 
सैर करनी ही पड़ती है--वरना जनाब, “हेर करिङ्ग 


` सेलून” में जाने के बदले इाथी-दाँत के बुरादे की खोज 


करते फिरें । लेकिन कहें किससे ? उससे जो आँख 
वाला हो--न दोनों ate हों तो कम से कम एक तो 
हो; परन्तु यहाँ तो ईश्वर की दया से दोनों ही गायब 


हैं । रही गवनंमेण्ट, सो अपने बाप की है ; हुक्म लगा 


दिया कि गवनसेण्ट को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना 
चाहिए i चाहिए तो सब कुछ, परन्तु जब करतेःधरते 
बने तब न। यहाँ तो वह दशा है कि “पहले अपनी 
बुझाऊँ या तेरी !” गवनेसेण्ट बेचारी इस समय खुद ही 
दलदल में है । कुछ समक में नहीं आता कि क्या करे। 
एक तो इतनी नाप-तौल और काटछाट करने पर भी 


बजट कमबख्त की चूलें नहीं बैठ रही हैं, उस पर ama- 


बन्दी और सत्याग्रह का दानव सामने खडा हुआ जीभ 
लपलपा रहा है। न मालूम कितना कष्ट उठा कर, कितनी 
राते जाग कर बजट को पूरा करने के लिए नए seat 
का गर्भे धारण किया, सो saara एसेम्बली उनकी 
भृणहत्या किए डाल रही है। हॉय ! हाय ! ये कमाऊ 
पूत संसार में आने के पहले ही काल के Fla aa जा 
रहे हैं--अब सिवाय वायसराय महोदय के इनको 
जीवन-घूँटी पिलाने वाला कोई नज़र नहीं आता। 
सबसे बड़ा रोना तो यह हे कि सरकार के ma-sa- 
ख़ास अपने आदमी-- अपने वे आदमी, जो कॉझ्येस 


और गाँधी जी को कुचळने के लिए सरकार की चुरिया. 


पकड़ कर हिलाते हैं--इन टेक्सो का विरोध कर रहे हैं । 
यह समय की बात है, भाग्य का खेल है । जिनकी 


रक्षा के लिए, जिनकी सहायता के लिए यह सब किया 


जा रहा है, वे ही इसका विरोध at! नारायण ! 
नारायण ! परन्तु अपने राम को इसमें ज़रा सा भी 
आश्चर्य नहीं है । सरकार ने अपने आदमियों की जेबें 


टटोलीं ही क्यों? उनकी जेबों की avy न देख कर 


सरकार जो कुछ भी करती ठीक, था । टेक्स ही लगाने 
थे तो हिन्दुस्तानी saara कोन कम हैं--हन पर चाहे 


जितना टेक्स बाद देती, परन्तु गोरा लोगों पर टेक्स |. 


लगाने का उसे क्या अधिकार है? गोरा लोग और सब 


बात में साथ दे सकता है, सगर जब उनकी जेब पर बुरी 
निगाह डाली जायगी तो कभी साथ नहीं देगा । क्योंकि 

जेब को ही भरा रखने के fac वह घर-द्वार छोड़े सात 

समुद् पार पढ़ा हुआ है। अन्यथा wat जेब लेकर 
| तो वह “होम” में भी रह सकता है। फ्राइनेन्स मेग्बर 
इतनी लम्बी तनस्र्वाइ लेते हैं, मगर कोई तरकीब ऐसी 
न निकाल सके जिससे कि साहब लोगों की जेब ताके 
बिना ही काम निकल जाता | कोई ऐसा टेक्स क्यो नहीं 
aang किया, जो केवल काले आदमियों को देना पढ़ता, 
गोरे आदमी उससे बिलकुल बरी रहते। अगर कोई ऐसा 
टेक्स निकलता तो साहब ala बराबर उसंका समर्थन 
करते | केवल समर्थन ही न करते, वरन्‌ यह हुक्म लगा 
देते कि काला आदमी सीधी तरह न दे तो जेल में डाल 
कर जायदाद SH करके वसूल करो | लेकिन शब जब 
कि अपनी गाँठ भी कट रही है, तो काला आदमी जो 
विरोध कर रहा है, वह बिलकुल डोक है | 


ऐसा टेक्स कभी न लगना चाहिए। ऐसा a 
hs के Wa आदमी कभी सहन नहीं कर 
यदि पत मेम्बर?” अपने राम की बात माने' 

तो अपने राम एक ऐसी युक्ति बता सकते हैं जिससे कि 
केवल हिन्दुस्तानियों पर हो डेक्स लगे झर साहब लोग 
उससे साफ़ बच जायें ! यद्यपि अपने राम ऐसी aay 
बडुत कम बताते हैं, परन्तु क्या करे', साहब लोगों की 
परेशानी देख अपने राम का हृदय पिघल कर “aq” 
नदी की ओर भागा जा रहा है। waua इस कमबख्त 
को रोकने के लिए ऐसी क्रीमती बात बतानी पड़ रही 
है । सुनिए--एक तो काले रङ्ग पर ही टेक्स लगाया 
जावे । जिनका रङ्ग चङ्गरज्ञो की तरह गोरा न हो, वे सब 
शस अदा करें। यदि टैक्स अदा न करना चाहें, तो 
रङ्ग गोरा बनावें। दुसरा टेक्स-- अङ्गरेज्जी के अतिरिक्त 
अन्य किसी भी देशी भाषा में पत्र-व्यवहार करने 
वालों से पोस्ट कार्ड का दाम तीन पेसे आर लिफाफे 
का दाम छः पैसे लिया जाया करे। जो ये टैक्स 
न देना चाहें वे अङ्रेजी में पत्र-ब्यवहार करे | क्यों 


सम्पादक जी, कितना अच्छा टैक्स हे. ? ळोग चाह. 
| तो इन टेैक्‍्सों से बच भी. सकते हैं | इससे बढ़ कर 


न्याय की बात और क्या होगी ? तीसरा टेक्स--लिन के 
वर्ण में नमक हो उनसे “साल्ट-टैक्स” लिया जाया 
करे, जिनके वर्ण में नमक न हो, उनसे साल्ट-टेक्स 


कतई न लिया जाय ! कहिए सम्पादक जी, कितना 
अच्छा टेक्स है ! गोरों के वर्ण में 'नसक का नाम भी 
नहों- नमक केवल हिन्दुस्तानियों के वणं में होता है, 


इसलिए यह टेक्स केवल हिन्दुस्तानियों को ही देना 
पड़ेगा । HNN लोंग -इससे साफ़ बचे रहेंगे | फ्रिलहाल 


ये तीन टेक्स बताता हुँ । आशा है,इनसे बजट मशक की | 


तरह HH जायगा । यदि इस पर भी कुछ कसर रह गई 


तो अपने राम फिर कोई लटका बता देंगे । फ्रिलहाल . 


इतना ही काफी है । आशा है, इने eat का समर्थन 
साहब लोग एसेग्बली तो क्या, अल्लाह मियाँ के घर 


तक करेंगे ।. भवदीय, 
. faama ( दुबे जी ) 
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दा सिर वाला कछुग्रा 

दो सिर वाले जीवित प्राणी संसार में बहुत कम 
देखने में आते हैं । सम्भव है कि ऐसे प्राणी प्रायः उत्पन्न 
होते हों, पर वे मनुष्यों के देखने में बहुत कम आते हैं । 
क्‍योंकि ऐसे आणी या तो मुर्दा उत्पन्न होते हैं या जन्म 
लेने के थोड़ी देर बाद ही मर जाते हैं । 

पर अब अमेरिका की एक प्राणी-विज्ञान की यूनि- 
वसिटी में एक ऐसा दो सिर वाला कछुआ लाया गया 
है, जो अभी तक जीवित है । यह कलुवा एक टापू में दो 
छोटे बालकों को खेलते हुए मिल गया । उन्होंने एक 
व्यक्ति के हाथ इसे १२ आने में बेच डाला । उस व्यक्ति 
ने इसे यूनिवर्सिटी को दान दे दिया । इस कछुए का 
सारा शरीर दूसरे egal का सा ही है, पर उसके सर 
दो हैं । दोनों सर स्पष्टतः अलग हैं और वह दोनों से 
खाता-पीता और हरकत करता है। एक्स-रे की मदद 
से इसके शरीर के भीतर का फ़ोटो खींचा गया है, जिससे 
मालूम होता है, दोनों गदंनों की नसों की संख्या पूरी 
है। इस age के खाने और रहने की finer भी खींदी 
गई है । | 

सङ्गीत-प्रंमी ATE 

gage (apace) के मि० डब्लू पच० aa 
कितनी ही गायों के स्वामी हैं। उनको मालूम होता 
था कि उनकी गाएँ कुछ सुस्त रहती हें। मि० daa 


` इसके कारण की बहुत-कुछ खोज की, पर सफलता न 


सिल्ली । एक दिन उन्होंने देखा कि तमाम më दीवार 
के ऊपर सर रख कर एक पढ़ोसी के घर में बजते हुए 
ग्रामोफ़ोन के गाने को सुन रही हैं, और उनके चेहरे 
पर प्रसन्नता का एक विशेष भाव जान पड़ता है। बस, 
fao ग्रेस को एक नया उपाय सूक गया और उन्होंने 
गायों के छप्पर में एक बेतार का ‘arse स्पीकर”? लगवा 
दिया । usa दिन तो इसमें सफलता न मिलो, क्योंकि 
उस रोज़ केवळ कुछ बातचीत सुनने में आई, और 
ME जल्दी ही सो गई । पर दूसरे दिन जब कि नया 
शक्तिशाली यन्त्र लगाया गया और गाना अच्छी तरह 
सुनाई देने an तो गाएँ Ge खुश होकर उसे सुनने 
adi अब वे देर तक नहीं सोतीं और कान उठा-उठा 
कर लाउड स्पीकर की तरफ़ देखती रहती हैं। सब से 


आश्चये की बाल यह है कि वे अब पहले से कहीं ज़्यादा. 


दूध देती हैं और fno ग्रेस को स्थानीय नुमायशों से 
गायों के faq qa इनाम मिलता है | 
एक आने में नेक सलाह 
विद्वायत में सार्वजनिक स्थानों में ऐसी Anz 
लगाई जा रही हैं, जिनमें एक पेनी ( आना ) डाल देने 


से और उनके ऊपर खड़े हो जाने से वे स्पष्ट आवाज़ में 


आदमी की तोल बतला देती हैं और उसके स्वास्थ्य के 
लिए हितकर सलाह भी देती हैं। मिसाल के लिए आप 
मोटे आदमी हैं । जब आप मैशीन में एक आना डाल कर 
खडे हुए, तो अन्दर से कुछ आचेपयुक्त आवाज़ झाई-- 
“दो मन, २२ सेर । तुम दिन में तीन बार ‘Rany 
( मोटाई घटाने की दवा ) क्या नहीं ेते।” इसी तरह 
यदि आप बहुत दुर्बल हैं तो मेशीन आपको किसी 
मोटे होने की दवा का नाम बतलाएगी। इस Agha के 
भीतर इस तरह के बहुत से आमोफ़ोन के रिकार्ड बड़ी 


पार 
4 a st 
t 


IRR 


पा)? )' 
। 


| 


| 


सावधानी से चुन कर wa गए हैं, पर कभी-कभी 


में बड़ी गड़बड़ी होने से मैशीन हास्यपूर्ण सलाह भी दे 
staat हे । जैसे एक खी को मेशीन ने SS बढ़ाने की 
दुवा इस्तेमाल करने को कहा था। 
क्या हम खरगोश की तरह दिखाई देंगे ! 
पाश्चात्य शरीर-वेत्ताओं का मत है कि मनुष्यों के 
जबड़े दिन पर दिन छोटे होते जाते हैं। बहुत पुराने ज़माने 
के मनुष्यों के जबड़े wade और मज़बूत देखने में 
आतेहें।पर जैसे-जैसे मनुष्य नर्म भोजन के खाने के आदी 


होते जाते हैं, जिसके चबाने में मसूढ़ों को कुछ भी fàg- 
नत नहीं करनी पड़ती, उसके साथ ही जबड़े भी छोटे 


होते जाते हैं । इस सम्बन्ध में कुछ खोगो का मत है कि 


जबड़ों के छोटे होने से मनुष्य सुन्दर दिखलाई देने | 
wit । पर दूसरे लोगों का कहना है कि इससे उनकी 


as ख़रगोशों की सी हो जायगी | कुछ भो हो, E- 
तिक नियमों के seaga का परिणाम मनुष्य-जाति के 
लिए हितकर नहीं हो सकता और यदि विज्ञानवेत्ता 
भोजन को दिन पर दिन कोमल और za रूप में 
बनाते गए, तो कुछ हज़ार वषो में मनुष्यों को जबड़ों 
से ही नहीं, दाँतों से भी हाथ घोना पड़ेगा और वे 


केवल रस चूस कर जीने लगेंगे । 


उदे का नया टाइप. 


उदू और फ़ारसी को टाइप में छापना सदा से बड़ी | 


टेढ़ी समस्या रही है। उदू छापने के लिए कितनी ही 
तरह के टाइप आज तक बनाए गए, पर उनमें कोई न 
कोई aR रही i इसलिए आज तक उदू की छपाई का 
अधिकांश काम पत्थर के श्रेसों पर हो होता रहा और 
लिखने का काम कॉपीनवीसों से ही कराया जाता रहा | 
इस बढी त्रुटि के कारण उदू के प्रचार में बड़ी बाधा 


पड़ रही थी । इसालए हैदराबाद ( निज्ञाम ) की तरफ 
से विशेष रूप से जाँच कराई जा रही थी, और अब 


खात वर्ष को चेष्टा के बाद इस कार्य में सफलता मिली 
है । इसका श्रेय वहाँ के गवर्नसेण्ट प्रेस सुपरिण्टेण्डेण्ट 
श्री० आर० वी० पिले और उनके सहकारी मि० सय्यद 


mega करीम को है। इन्होंने जो टाइप बनाए हैं, 


उनकी संख्या १९० है। उसकी छपाई का नमूना 
देखने से उसमें और हाथ के लिखे aaa बहुत 


समानता दिखलाई पड़ती है। इन टाइपों की जाँच 
आरत-सरकार के प्रेस के सुपरिण्टेण्डेश2 ने की है और 
उनको सब तरह से सन्तोषजनक बतलाया है। आशा. 
है, इस नए आविष्कार से उदू भाषा की बहुत उन्नति 


होगी, और उदु ग्रेसों की काया. पल्ट हो जायगी। 
. नाटक की सफलता 


अड्गरेज्ञी में हाल में 'दी वारलेट ऑफ़ Aa 
ae’ नामक नाटक लिखा गया था। अमेरिका और 
इङ्गलेण्ड में एक वर्ष के भीतर इससे '२६ लाख रुपए | 
शे आमदनी हुई है। इसमें से लेखक को रॉयलटी | 
को आमदनी हुई | फटने से छः आदमी at और नौ घायल हुए। 


स्वरूप २ लाख, ६० हज़ार रुपया मिला È । 
Bis मन को मछली 


_ मैमनसिह जिले को काङ्गशा नामक नदी में ७. 
नवस्बर को एक मछली पकड़ी गई है, जो ७ फ्रीट 
१० इञ्च लग्बी और पाँच फ़ीट की गोलाई की है। | 


उसका बोझ करीब आठ मन है बङ्गाल की नदियों में 
.. | की गई है। 


इतनी भारी मछुली प्रायः देखने में नहीं आती | _ 


| कराई गई, उसका हिसाब इस प्रकार है :-- 


पान्त a _१,७८,००० > hin; 
अमेरिका . १,२६.००० 2 
इङ्गलैण्ड ३२,२००३ 5 १ 

हनी ES ३३,७०० 
कनाडा | i Sas ३१,६०० ` 
इटाली २८,००० 
अजेनटाइन os २१,७००: yi 
वेल्जियम ... DR १७,७००. ` | 
हॉलेण्ड í र १७,००० | it So 
न्यूज़ीलेण्ड ः १६,००० न 
साउथ अफ्रिका १४,६०० || 
स्वीडेन | १४,३०० ० =) 


इस निगाह से वह यूरोप के सब देशों से श्रागे बढ़ा | 


न्यूज्ञीलेण्ड में oy व्यक्तियों और ऑस्ट्रेलिया में १० । र A 


हैं, उनका हिसाब इस तरह है :-- 


| के जेनरल सेक्रेटरी श्रो० नरसिंह दास ने रियासतो के 


फान्स में मोटरों की द्धि. | 
__ कुछ दिनों से फ्रान्स में मोटरों की बड़ी तेज़ी से... 
वृद्धि हो रही है ओर सन्‌ १३३० में वहाँ पर अमेरिका 


की अपेक्षा अधिक मोटरों की रजिस्ट्री कराई गईं हे। | 
१३३० में विभिन्न देशों में जितनी मोररों की रजिस्ट्री | 


फ्रान्स में प्रत्येक २८ व्यक्ति ae एक मोटर है, और | A 
हुआ है। अमेरिका में ४६ व्यक्तियों, कनाडा और 
व्यक्तियों के पीछे एक मोदर है। ह: 

dan के जिन पाँच देशों में सब से अधिक सोदरे | 


अमेरिका २,६६,६१,००० 9 
इडलेण्ड í १४,८,० secon É 
sia १९,००,००० TEA: 
कनाडा १२,१४५,००० | 
, जमेनी ६,९९,००० ` | 


मोटर की चाल 1111. 

हाल में अमेरिका फोडं के कारखाने ने एक गाड़ी | 
तैयार की है, जो २,७७४ घण्टे, ४६ मिनट तक बरावर | 
चलती रही । इतने समय में उसने ४७,१३८३ मील | 
की यात्रा की । उसमें ऐसा gama किया गयाथा, | A 


जिससे पङ्कचर हो जाने पर पहिए चलते-चलते ही | a 


बदल दिए जाते थे । 
` अजीब सज़ा 


अमेरिका के डेट्रोइट नामक स्थान में बिशगी नामक ae 
हब्शी लड़के पर बिना देखे-भाले तेज़ मोटर चलानेके | 


faq सुक्रदमा चलाया गया था। नज ने उसको सज़ा i 
दी कि वह छः महीने तक मोटर चलाना सीखे और 


हर महीने अदालत में आकर अपनी मोटर की जाँच 
कराए । | pias os 
ae ae Bee iors >, 


--राजपूताना मध्यभारत Beker का अधिवेशन. | 
पुष्कर में २२-२४ नवम्बर को होने वाला है कॉन्फरन्स | 


प्रतिनिधियों से उसमें बहुत बड़ी संख्या में भाग लेने... 
की अपील की है। | | oo 

` --मद्वाख का ११ ता० का समाचार है कि पिछले 
ax दिनों में कोलार की सोने की खानों में चट्टानों के he i 


“भारत के शिक्षकों को फेडरेशन का caf अधि- | 
वेशन बड़े दिन की छुट्टियों में बङ्गलोर में होने वाळा हे! | 
मैसूर के महाराज से sast उद्घाटन करने और अली: | 
गढ़ सुसलिम यूनीवर्सिटी के वायस चान्सल्वर नवाब | 
सैयद रौस मसूद से अध्यक्ष-पद ग्रहण करने की प्रार्थना | 


Ő ` पा. 


भारतवष फिर मी आग्रि-परीक्षा के 


लष तयार दह . 
“हमारे पीछे लोटने का रास्ता बन्द हो गया है ओर हेम सर को 


हथेली पर रख कर आगे बढ़ रहे हैं | 


गत ३ नवम्बर को Area के ' फ्रेण्डस हाउस' में म० 
गाँधी का एक भाषण भारत की राजनोतिक परिस्थिति 


के सम्बन्ध में हुआ था। जनता की भीड़ इतनी अधिक 


थी कि हजारों क्ञोगों को निराश होकर वापस जाना 
पड़ा । इस अवसर पर महात्मा जी ने बतलाया कि 
काङ्ग्रेस किस इद्‌ तक भारताय जनता का प्रतिनिचिस्व 


. करती है । आपने कहा : -- 


कोङग्रंस की माँग 

आपने मुझसे पूछा है कि अगच भारत में स्वाधीनता 
की पुकार उठी है, पर क्या वहाँ इस तरह के लोग 
काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, जो देश की ज़िम्मेदारी अपने 
'कन्थो पर उठा सकें । में इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जहाँ 
तक सम्भव होगा, संक्षेप में उत्तर देने की कोशिश 
करूँगा । इस सम्बन्ध में में आपको बतलाना चाइता 
इँ कि दरअसल मामला यह है कि एक तरफ़ कॉड्मेस 
की माँग है और दूसरी तरफ़ हे अधिकारीवग का उसे 
पूर्ण करने में सङ्कोच । कॉग्रेस स्वाधीनता चाहती है 
जिसका अथ है देश-रक्ता, विदेशों से सम्बन्ध और 
sige व्यवस्था आदि के ऊपर अधिकार, स्वेच्छापूवे क 
सहयोग आर स्वभाग्य-निणंय की -शक्ति | यही काँङग्रेस 
की माँग का मुल तत्व है; क्योंकि उसका विश्वास है कि 
sa देश में योग्य पुरुष इतनी संख्या में मौजूद हैं, जो 

विदेशी सरकार के हाथों से कार्य-भार ले सके । 


पर उन उत्तरदायी व्यक्तियों की तरफ़ से, जिनके 


हाथों में शक्ति है और जिनसे अपने आमण में मुझे बातें 


करने का मौक्रा मिलता है, में आशा की कोई बात 
नहीं पाता | इसके बजाय में यह देखता हूँ कि 


 कॉड्ग्रेस की न्यायानुमोदित माँग के रास्ते में aw- 


तरह की भीषण कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रहे हैं । में आपसे 
बिना किसी प्रकार के अहङ्कार के कह सकता हुँ कि 
aisha समस्त भारतीय जनता के प्रतिनिधि होने 
का दावा करती है। आप जानते हैं कि भारतवषं गाँव 


में बसा हे, न कि arag, कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े 


शहरों में। कॉड्मेस देशी राजाओं की भी प्रतिनिधि 
है, यद्यपि वे इख बात को स्वीकार नहीं करते । यह 
डोक हे कि कॉडग्रेस उनके अधिकारों का अपहरण 
नहीं करना चाहती, वरन्‌ उनकी माँगों के साथ उस 


इद्‌ तक न्याय करना चाहती है, जहाँ तक वे aa- 


समूह के हित के विरुद्ध न हों । 
दैवी प्रेरणा 


Sf आप लोग maar का उपाय ढेँढ़ने के 
gaa लगे हैं, इसलिए आपको कॉडंख की माँग 
` के समझने में किसी तरह की कठिनाई नहीं पड़ सकती | 
_ देइली-समसौते से पहले पन्द्रह महीनों के इतिहास | 


से आप जान सकते हैं कि भारतीय जन-समूइ और 
_गवर्नमेण्ट के बीच ढडाई उनी हुईं थी, पर यह लड़ाई 


O झहिसात्मक थी । चूँकि जनता ने बिना qa का एक | 
` कद्‌ गिराए स्वाधीनता प्राप्त करने का प्रण किया था 


इस संग्राम में इज्ञारो ही नहीं लाखों पुरुषों, स्त्रियों 


|. और बच्चों ने लाठियों को चोट सहों। पचासों इज्ञार 
` आदमी जेल गए । भारतीय महिलाओं में ऐसी जागृति 
देखने में आई, मानो किली ने जादू कर दिया हो। 


रहेंगे । 


— Ho गाँधी 


उनकी जागृति एक अभूतपूर्व घटना थो । इज्ञारो गाँवों 
ने alsa के सन्देश पर अमल किया । में नहीं कह 


सकता कि न मालूम क्यों सें स्वयं इस तरह के 


चमत्कारपूर्ण फल की आशा नहीं रखता था । अवश्य 
ही यह घटना देवी प्रेरणा के फल्न-स्वरूप थी। यह 


तमाम गाँव और गाँव वाले fed थे, क्योंकि आप 
| wat ही हैं कि इम लोगों के देश में इथियार रख 
` सकने की क्रानुनन्‌ सुमा नियत हे | 


अहिसा-व्रत 
पर जिन लोगों ने लाठियाँ और सङ्गीनें चलाई 
वे यह समझ सकने में असमर्थ थे कि इन स्त्रियों और 
देहातियों के पास एक ऐसा अख था, जो नाशवान 


नहीं है और जिसको शक्ति अमोघ है। यह अख प्रेम, 


अहिंसा और सत्य का था, जो उन लोगों के हथियारों 
ओर पाशविक aa का gaa करने को 
मौजूद था! 


यद्यपि स्वाधीनता” शब्द का अङ्गरेज्ञो डिक्शनरी में 
एक ख़ास अर्थ है, पर भारतीय जनता के लिए इसका 
at और भी व्यापक और गस्भीर है। यद्यपि वह 
पार्लामेण्ट, उत्तरदायी सरकार, झर कौन्सिलों का wa 
नहीं समझती, पर usa शब्द का आशय वे 
एक क्षण में समक जाते हैं। आजकल वहाँ को जनता 
ज़मीन का लगान देती है, पर उसे नहीं मालूम कि 
उसके देश के हित के लिए कितना और किस तरह ख़चं 
किया जाता है। उसे यह भी नहीँ मालूम कि सेना के 
लिए ४९ करोड़ रुपया ख़र्च किया जाता है | इसके साथ 
ही यह भी याद रखना चाहिए कि इस मामीण जनता 
को न सीमा-प्रान्त का भय है, न अफ़ग़ानों या अन्य 
किसी देश की चढ़ाई का डर है। सच तो यह है कि 
चढ़ाइयों से आरत के गाँव वालों को कभी as नहीं 
होना पड़ा । हिन्दुस्तान पर बहुत पुराने जमाने से कितनी 
ही बार चढ़ाइयाँ की गई हैं, पर चढ़ाई करने वाले 
शहरों में ही रहे वे लोग प्रायः देहली से आगे नहीं 


बढ़े । पर यह बात आप लोगों को अच्डी तरह मालूम 


है कि भारत को अधिकांश जनता देहातों में रहती है 
आर उस पर इन चढाइयो का कुछ भी प्रभाव महीं 
पड़ा । इसके सिवाय भीतरी लड़ाई-मगड़ों का भी उन 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इसलिए उनको रक्षा की 


कोई आवश्यकता नहीं । आजकल करोड़ों जनता भूखो . 


रह कर दिन काट रही है। उनको यह भी पता नहीं कि 
दिन में दो बार खाना Sar होता है। उनके पास न 
अपने लिए रोटी और मक्खन है. और न बच्चों के लिए 


“एक बद दूध । 


aut ने गाँव वालों के जीवन में एक महत्व तथा 


आर्स-सम्मान का भाव उत्पन्न कर दिया है। वे लोग स 
की गाँठों पर से कॉड्ग्रेत को मुइर तोड़ कर प्रतिज्ञा भङ्ग | 
की है। इसलिए उसकी दूकान पर शान्तिमय पिक्केटिक्न 
आरम्भ की गई है । i 
-श्री० परेश सुकी नामक नज्ञरबन्द, जो असी 
तक हिजली कैम्प में थे, कलकत्ता की श्रेज़िडन्सी ae 


Mal चल कर ाश्रमों से चर्खा और कताई का दाम 


लेने आते हैं । इससे उन खोगों को इस बात का 
विश्‍वास हो गया हैं कि वे आवी आपत्तियों से बचे 


राजनीति की शुद्धि 
कॉड्प्रेप ने राजनीति की अशुद्धता को दूर कर 
दिया हे । saa उसमें एक प्रकार का आध्यात्मिक भाव 


[ag २, खण्ड १, संख्या ८ 


भर दिया हे। हम लोगों Jafar और साय द्वारा 
विज्य प्राप्त करने का निश्चय किया है ga agara 
का नाश करना चाहते हैं ओर हर एक ग्रामीण को 
मनुष्यत्व का अधिकार. दिलाना चाहते हैं । इमारे 
असहयोग संग्राम का आशय. यह है कि कोई भी 
आदमी दूसरे आदमी पर अत्याचार न करे। हमारा 
समस्त आन्दोलन चरित्र-बल पर आधार रखता 
है। इम अपने शासकों की मधुर अभिलापाओं पर 
विश्वास नहीं रखते। आप जानते हैं कि हम भारत में 
क्या करते हैं। wa सरकारी अधिकारी हमसे किसी 
कामके लिए कहते हैं, जिसे इम अनुचित समते 
हों, तो इम जवाब दे देते हें-धन्यराद ! हम यह नहीं 
करेंगे | हम कहते हैं कि इम ऐसा कोई कास न करेंगे, 
जो हमारे आत्म-सम्मान की हानि करता हे और इमारे 
agaa को हीन बनाता है। इस तरह के संग्राम में 


- लखपतियों ने भी अपनी सम्पत्ति का त्याग कर दिया 


अर अन्त में वे भारतीय ग्रामीणों की उन्नति के संरक्षक 
बन गए | 


अग्नि-परी क्षा 
अगर इड्लेण्ड को aaa के मन्त्रीगण हमारी 
माँगों को स्वीकार न करेंगे, और हमारी गर्दन पर ग्रामी 
का जुआ WA रहना चाहेंगे, तो हम फिर एक बार अभि- 
परीक्षा में ही गुज़रेंगे। इम समभेंगे कि शायद अभी 
हमारे अधिक कष्ट-सहन करने की आवश्यकता है । आप 


रोगों की सरकार ने मेरे देश को कुछ भो लाभ नहीं. 


पहुँचाया है। इसने उसे केवल agas बना दिया है । 


ag शमे की बात है कि हम अपने को विदेशी शासन के 


जुग्रा से बचा सकने में असमर्थ कर दिए गए हैं और 
अपने भीतरी मामलों को भी हम नहीं सुलभा सकते | 


. यह बडो शर्म की बात है । पर सवाल यह है कि हम 


इसका क्या उपाय करें ? इस कथन मैं कुछ भी झूठ 
नहीं है । इसके कारण इमारो दरिद्रता दिन प्रतिदिन 
बढ़तो गई 21 इस समय हमने प्रत्येक गाँव में end- 
त्यागी कार्यकर्ता तेयार कर लिए हैं | वे ही हमारी सिविद 
सर्विस हैं, और वे कॉङम्रेस की आशा पाने पर प्रत्येक 
काम करने झो तैयार हैं। वे देश का शासन करने की 
योग्यता रखते हैं। वे सब्र मेरी ही तरइ अच्छी तरह 
जानते हैं कि अब हमारे वापस ated का रास्ता बन्द 
हो गया है और इम खर को हथेली पर रख कर आगे 
बढ़ रहे हैं; क्योंकि इसारा उद्देश्य अनरिनतो जनता के 
लिए स्वाधीनता प्राप्त करना है । 
$ 8 $ 


--गत १४ ato को सुबह ४॥ बजे नागपुर के. 


मॉरिस कॉलेज के प्रिन्सिपल डॉ० इण्टर को ख़बर सिली 


की कॉलेज के हॉल में #रीब २९ अनजान आदमी जुआ 
खेल रहे हैं। वे अपनी पलो के साथ मौक़ पर पहुँचे। 


दोनों के पास पिस्तौले' ati उनको देख कर वे लोग 


भागने लगे। डॉ० इण्टर ने डनको डराने को छत की तरफ़ . 


गोली चलाई | एक व्यक्ति उनकी पल्लो से आकर टकराया 


आर उनकी पिस्तौल से घायल हो गया । दो को छोड 


कर सब लोग भाग गए । पुलिस जाँच कर रही है। 
--रायबरेी कॉड्मेस कमिटी के सेक्रेटरी ने 

सूचना प्रकाशित है कि बछुरावन नामक क़रबे के 

बसे बड़े दूकानदार हाजी अलादीन ने विदेशी कपड़े 


meee 


में सेजे गए हैं। उनको संग्रहणी तथा बवासीर की 


बीमारी थी । 


eh 


५, न्यू 


मालिक . मालिक बनास 'कीपर को लन बनाम कापर? का 
मनोरञ्जक मामला २: 


दोनों पच्षु के वकीलो' की बहसें 


१४ नवस्बर को “चाँद” और “भविष्य” के अध्यक्ष 


to सहगल जी का प्रेख dus बुक रजिस्ट्रेशन daz 


सम्बन्धी grga फिर आरम्भ हुआ | सहगल जी ने 


सैजिस्ट्रेट के सामने अपना लिखा हुआ बयान पेश किया 
कि वे फ़ाइन आटे Afg कॉटेज, ‘ata’ और 'भविष्य? 
तथा “चाँद बुकाँडपो' के मुख्य प्रोप्राइरर हैं। अब तक 
उनके प्रेस से विभिन्न विषयों की क़रीब ११० पुस्तकें छप 
कर प्रकाशित झो चुकी हैं । वे सब समाज सुधार या भार- 
रीय समाज की उन्नति के उद्देश्य को लच्य में रख कर 
प्रकाशित की गई हैं । इनमें से कितनी ही पुस्तक सिफ 
घरेलू विषयों से सम्बन्ध रखती हैं । जैसे सङ्गीत, पाक- 
शिक्षा, सीना-पिरोना, बच्चों का पाळून, दम्पति-विज्ञान 
आदि । इन दस वर्षा में, जब से यह कारबार आरम्भ 
feat गया है, केवल दो पुस्तकं इतिहास और राजनीति 
के सम्बन्ध में प्रकाशित हुई हैं। इतिहास की पुस्तक 
“भारत में अड्जरेज़ी राज्य” थी, जिसे सरकार ने सन्‌ १३२३ 
में ज़ब्त कर लिया, पर उसके सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी 
नहीं हुईं। “चाँद” सर्वथा सामाजिक विषयों से सम्बन्ध 
रखने वाला मासिक पत्र है और यद्यपि उसकी एक 
संख्या 'फाँसी-अङ्क' Jo Glo सरकार ने १३२८ में जडत 
की थी, पर उसके लिए भी कोई गिरफ्तार नहीं किया 
बाया | | eee aha 

“काहून आरट प्रिण्टिङ्ग कॉटेज” की स्थापना सन्‌ १३२९ 
में की गई थी और उसके कोपर का डिक्लेरेशन श्री० 
सहगल जी ने हो दाखिल किया था, जो ६ मार्च, १६३० 
तक क़ायम रहा । चूँकि सहगल जी जलवायु के परि 
adai इड्डलेक्ड जाना चाहते थे, इसलिए श्री» शुक- 
देवराय ने ७ आच, १६३० को प्रेस के कीपर और 
“चाँद? के प्रिन्टर तथा प्रकाशक का डिक्लेरेशन दाज़िल 
किया । २ मार्च, १६३१ को सहगल जी एक लेख के 
सम्बन्ध में दफा १२४-ए के अनुसार गिरफ़्तार किए 
गए । ag ळेख “भविष्य़! में श्री> भयङ्कर वमो नामक 


_ लेखक ने लिखा था । पर यह grant गाँधी इविन 


समझौते के कारण वापस ले लिया गया। सहगल 
जी को फिर पासपोर्ट मिलने की आशा हुई और 


इसलिए qx अप्रेल, १६३१ को श्री० त्रिवेणीग्रसाद ने 


प्रेस के कीपर तथा ‘ate’ तथा “भविष्य! के प्रिण्टर 
siz प्रकाशक का डिक्लेरेशन दाखिल किया | ale 
त्रिवेणीप्रसाद १३ जून, १३३१ को एक पुस्तक छापने 
के अभियोग में पकड़े गए ओर मि० मुडी ने उनको 
सज्ञा दे दी । तब 38 जून को श्री० भुवनेश्वरणाथ 
मिश्र ने कीपर, freee और पब्लिशर को हैसियत से 
{डिक्लेरेशन दाखिल किया । १७ जुलाई को वे भी गिर- 
करतार कर लिए गए, पर अन्त में छोड़ दिए गए । २२ 
जुलाई को श्री० agiqaia श्रीवास्तव ने डिझेरेशन 
दिया, पर वे कुछ घरेलू कारणों से शीघ्र हो चल्ने गए । 
फल्ष-स्वरूप ७ अगस्त, १8३१ को श्रीमती लच्मीदेवी ने 
कीपर, प्रयटर और पब्लिशर की हैसियत से डिक्लेरेशन 


दाखिल किया । | 

उपरोक्त बातों को, और इस बात को " कि मि० 
मुडी और सहगल जो का सम्बन्ध ।कठतापूण हो गया 
था, उनको (सहगल जी को) यह कहने में किसी ave 
का asia नहीं जान पडता कि यह सुक्रदमा मि० get 
जे केवल guar और उनको तङ्ग करने को चलाया è 


गा हज A 


थौ० मुकजी की बहस 
श्रो० सहगल जी के वकील site जे० सी० सुकजी 
ने कहा कि इस मुक्रदमे में सरकारी पक्ष को सबसे 
पहली बात यह सिद्ध करनी चाहिए कि सहगल जी ही 
प्रेस को अपने अधिकार में रखते हैं। अगर यह बात 


साबित न हो सके तो उनके विरुद्ध लगाया गया 


अभियोग नहीं टिक सकता । दूसरी बात यह सिद्ध की 
जानी चाहिए कि सहगल जी ने बिना डिक्लेरेशन दिए 
प्रेस को अधिकार में रक्खा है, क्योंकि इस मुक्रदमे का 
दारमदार प्रेस के अधिकार और कपर होने से है । 
एडीटर, fear और पड्लिशर का इस सुक्रदमे से कोई 
सम्बन्ध नहीं । चाहे राती से और चाहे सही तौर पर 
फाइन आँट ग्रिपिरङ्ग कॉटेज के लिए कीपर के जो डिक्ले- 
रेशन पेश्तर दाख़िल किए गए थे,चे मब्ज़र कर लिए गए। 
यह कठिनाई केवल तब पेश आई जब कि २२ जुलाई, 
१३३१ को श्री» agaaa का डिक्लेरेशन नामञ्ज्र 
किया गया । दूसरी बात, जो मैं सरकारी पक्ष से पूछना 


चाइता हुँ,यह है कि २२ जुलाई से--जब कि sito mse 


द्याल का डिक्लेरेशन नामन्ज़र किया गया--६ अगस्त 


तक,जेब कि यह gagat दायर किया गया, प्रेस किसके 


झधिकार में रहा? सचसुच में यह समक सकने में 
असमर्थ हुँ कि यह grant किसके हित के लिए चलाया 
गया है ? यह कहना कि सि० सुडी ने यह अभियोग 
अपनी समक से चलाया, दीक नहीं है, और न यह 
सरकार के हित की SEA चलाया कहा जा सकता 
है। किसी भी सैजिस्ट्रेट को adan ga बात का 
अझ्तियार नहीं है fs वह किसी डिझेरेशन को नाम॑ब्ज़्र 


कर सके | Baa के अनुसार मैजि्ट्रेट के 


केवल डिक्लेरेशन पेश कर देना काफ़ी है। इस बात 
का कोई सवाल ही नहीं उडता कि वह मञ्ज़र हुआ 
या नहीं । किसी मैजिस्ट्रे: के लिए यह कहना बिल्कुल 
वेसतलब है कि असुक तरह का आदमी प्रेस चला 


सकता है और aga तरह का नहीं । प्रेस का कारबार . 


कोई भी आदमी चला सकता है और इसके लिए 
feel तरह का लायसेन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। 


इस सम्बन्ध में मद्रास हाईकोर्ट का “न्यू इण्डिया? का. 


फैसला देखने was है, जिसमें जस्टिस शेषाद्रि अय्यर 
ने सम्मति प्रकट की थी कि प्रेस खोल्ने और उसे 
अधिकार में रखने का आधिकार क़ानून के अनुसार 
सब किसी को है और यह इरगिज्ञ कोई ऐसा पेशा 
नहीं है, जिसके लिए लायसेन्स की wera हो। उस 
दिन डिज्लेरेशनो को नामव्जूर करना मैजिस्ट्रेट के लिए 
सर्वथा अनुचित इस्तक्षेप करना था | | 
` सन्‌ १८२२ से आज तक प्रेस के सम्बन्ध में जितने. 
क़ानून बने हैं, उन सब में प्रेस के कीपर और म्रिपटर- 
प्रकाशक में स्पष्ट भेद रक्खा गया है। सरकार की रक्षा 
की दृष्टि से प्रियटर-प्रकाशक ही प्रेस का ज़िस्मेदार ठह- 
राया गया है । इङ्गलैण्ड के क़ानून में 'कीपर' का sz 
ही नहीं है | क्रानुन बनाने वालों की वह मन्शा हगिज्‌ 
न थी कि 'कीपरः और मालिक का एक ही अथ है। 
अगर [यह कडा जाय कि 'कीपर! को ग्रेस पर अधिकार 
आर निरीक्षण रखना ही चाहिए, तो सरकारी पक्ष को 
साफ़ तौर पर यह साबित करना चाहिए कि वह अधि- 


कार कितना हो और Bat हो । 
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विचार हुआ कि site सहगल जी को सज़ा देनो चाहिए | 


के लिए कोई भो व्यक्ति faa जाय, वे किसी भी आपत्ति- 


कानून के अनुसार 'कोपर? को प्रेस पर किसी तरह A 
का अधिकार रखने की आवश्यकता नहीं | इसके बजाय f 
एडीटर को ग्रेस पर जितना अधिकार रखना चाहिए, वह 

१९२२ के संशोधित क्रानून में स्पष्ट कर दिया यया हे। | 
अवध चीफ कोर्ट के सामने पेश एक इसी तरह क | 
area मै जस्टिस gaad सम्मति प्रकट की थी कि | 
जब एक बार डिक्लेरेशन दाद्रिल कर दिया जायतो २ 
दुबारा डिक्लेरेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच 
तो यह है कि मि० सुडी को किली कारणवश यह 
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ओर इसलिए उन्होंने यह सारी योजना को! इसी a 
लिए जब सहगल जी उनको समझाने के लिए गए, | E 
तो उन्होंने कोई भो बात सुनने से इन्कार कर द्या, 
क्योंकि वे सहगल जी को afasa अधिक विपत्तिमे | : A 
डालना चाहते थे, अर्थात्‌ या तो आथिक दृष्टि उनकी | 
बर्बादी हो या उन पर gagat चलाया जाय दोनो | 
तरफु के गवाहों का सुक्राबला करने से सी यह प्रकट | 
होता है कि सरकारी पक्ष के गवाह विश्वास योग्य न 
थे। वे सब के सब सहगल जी के यहाँ से बरखास्त | 
किए गए या उनके पुराने नौकर थे, जब कि ames 
Tals सब ऊँचे दर्ज के व्यक्ति थे । FS is 
सरकारी वकील की बहस Bey 
१६ तारीख को मुक्रदमा शुरू होने पर सरकारी | १ d 
पक्ष के स्पेशल वकील श्री० ए० पी० पाण्डेय नेकहा | 
कि यह सुक्रदमा इसलिए चलाया गया है चूँकि... 
सरकारी अधिकारी को यह मालूम हुआ कि sito सह: | 
‘Wa ने एक योजना तैयार की है, जिसके agan नकली 
सम्पादक ओर प्रिण्टर Qa भेजे जायँ, जो आदमी 
बागडोर हाथ में रखंता हो तथा अपना जेब भर रहा] 
हो, वह अछूता बचा रहे | इसलिए Ro मैजिस्ट्रे ने. | 
ga योजना को नष्ट करने के लिए तथा न्याय और | 
सरकार की रक्षा के लिए, यह सुक्रइमा चलाया | श्री; | 
सहगल के खिलाफ अभियोग यह है कि Fetes | 
की ४थी धारा की शर्तों को पूर्ण किए बिना एक प्रेस को | 
अधिकार में रक्खे हुए हैं । उस धारा के अनुसार 'कीषर? | 
और 'माल्िक' का एक ही अर्थ है। बस्बई हाईकोट के | 
जस्टिस चन्दावरकर के मतानुसार eat धारा का उद्देश्य | | 
उस व्यक्ति पर ज़िम्मेदारी रखना है, जो डिक्लेरेशन | 
दाखिल करता है। वह व्यक्ति मालिक ही होना चाहिए, 
न कि चाहे जो ऐेरा-रोरा आदमी । केवल डिक्लेरेशन _ 
पेश कर देने से ही उस धारा के आशय की पूर्ति नहीं 
होती । अदालत में पेश प्रमाणों में ऐसी कोई बात नहीं 
है, जिससे fao सुडी का atc सहगल जी के प्रति द्वेष 
प्रमाणिच हो । २२ जुलाई से, जब कि श्री० शङ्करद्याल 
का डिक्लेरेशन ख़ारिज किया गया, ४ अगस्त तक, जब | 
कि श्रीमतो लचमीदेवी ने डिक्लेरेशन दिया, ate सहगल 
जी ने ही प्रेस को अपने अधिकार में रक्खा । श्री» सहगल 
जीका इरादा यही था कि जब तक उनको Raua देने | 


जनक लेख आदि कि ज़िम्मेदारी से बरी रहें। जब कि 
कानून ने एक खास डिछेरेशन देने की व्यवस्था की है, at 
डिङ्रेशन देने वाले को स्वभावतः यह देखना चाहिए कि 
सरकारी कर्मचारी उसकी Gals से सन्तुष्ट हो जाय । सर- | 
कारी कर्मचारी को डिछुरेशन के मञ्जुर करनेया aria | 
करने का पूरा अधिकार है | अगर सरकारी कर्मचारी उसे 
ख़ारिज कर दे, तो डिझेरेशन दाश्रिल करने वाले को 


अधिकार है कि वह ऊँचे अधिकारियों से प्राथेना करके | 


उसका प्रतिकार कराए। उसे क़ानून की अवज्ञा करने 
का अधिकार नहीं है। इस मुक्रदमे में यह जान कर भी | 
कि २२ जुलाई और ४ अगस्त के डिक्रेशन ख़ारिज कर 
दिए गए, प्रेस ऐण्ड डुक रजिस्ट्रेशन te की gaa- 
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खुल्ला अवज्ञा की गईं हे। इसमें शक नहीं कि श्री० 
सहगल जी इस कारबार के पूणं अधिकारी, मैनेजिङ्ग 
डाइरेक्टर, मैनेजिङ्ग प्रोप्राइटर और saal हैं, वे 
प्रेस की उन्नति और वृद्धि में सक्रिय रूप से भाग लेते 
हैं, न कि Ser कुछ गवाहों ने कहा है, वे केवल alas 
मामलों पर नजर रखते हैं। वे इस कारवार के लर्वेसर्वा 
हैं और उनका हाथ हर एक विभाग में रहता है । प्रिण्टर, 
प्रकाशक, एडीरर, कीपर,सुपरिण्टेण्डेण्ट और मैनेजर सबके 
कायो' का समावेश al में है। इसलिए वे ही ऐसे 
व्यक्ति हैं, जिसे Raa afaa करना चाहिए और 
ज्ञिस्मेदारी से पीछे न gar चाहिए । रही उनकी इङ्ग- 
ave यात्रा, वह केवल इस योजना को esa की एक 
चाल थो । किसी प्रेस के मालिक को यह अस्तियार 
नहीं है कि प्रेस के चाहे जिस बसंचारी से 'कीपर' की 
डिक्लेरेशन दिखना दे। १४वीं घारा के अनुसार झूठा 
डिक्लेरेशन देने वाले दण्ड के पात्र हैं, और इससे यह 
साबित होता हे कि eft धारा के अनुसार डिक्लेरेशन 
देने वाला मालिक ही होना चाहिए । 

१७ तारीख़ को मुक्रदमे की कायवाही आरम्भ होने 
पर सरकारी azl@ Mo पाण्डेय ने अदालत की आज्ञा 
से फिर कुछ देर तक बहल की । आपने कहा कि जस्टिस 
gaa के जिस फेपले का ज्ञिक्र सफाई के asia ने 
किया हे, वह ,फैसला क़ानून की दृष्टि से सर्वथा sa- 
aida है । उस ,फेसळे में जस्टिस gaa ने कहा है 
कि अभियुक्त ने प्रेस-ऐक्ट की दफ़ा ४ अङ्ग नहीं की है। 
यह बात बड़ी सन्देहजनक जान पड़ती है । उस मुक्रदमे 
में प्रेस के कीपर के बदले जाने पर नया डिक्लेरेशन 
देना आवश्यक था । पर 'कीपर! के बदले जाने का प्रश्न 
श्री agaa जी के मामले में ळागू ही नहीं होता, जब 
श्री सहगल जी शङ्करदयाल श्रीवास्तव को “कीपर! का 
डिक्लेरेशन दिलाने ले गए, तो उनका अपना दिया 
हुआ डिक्लेरेशन garga ख़ारिज हो गया । अगर 
त्रिवेणीप्रसाद, भुवनेश्वरनाथ मिश्र, agata 
श्रीबास्तव ओर लच्मीदेवी के डिक्लेरेशनों को रह मान 
लिया जाय तो यह नहीं कहा जा सकता कि site 
wena जी का १२ सितम्बर सन्‌ १३३० का दिया हुआा 
डिक्लेरेशन क्रायम रहा | अगर इस मामले में कोई चाल 
`न होती, तो श्री सहगल के इङ्गलैणड जाने का 
इरादा करने पर उनके सगे छोटे भाई भी० एन० सहगल 
ने, जो कारबार के मैनेजर हैं और सब बातों का अधिकार 
रखते हैं, अपने नाम से डिक्लेरेशन क्यों नहीं दिया ? 

ag भो एक प्रमाण है, जिससे सिद्ध होता हे कि यह 
परिवर्तेन गुप्त योजना के अनुसार किया गया था | 
श्री FRAT का उत्तर 

so gaat ने सरकारी वकील की बहस का जवाब 


देते हुए कहा कि यह कहना ठीक नहीं कि 'कोपर' और 
“मालिक' का एक ही अथं हे। 'कीपर? मालिक सी हो. 


सकता है, पर यह कोई अनिवाय बात नहीं है। सन्‌ 
१८३ के taza यह लिखा था कि प्रेस का मालिक 


qr १८६७ के ऐक्ट में से यह बात. < ` 
कोपर' होना चाहिए, पर १८६७ के ऐ | नाम एक akat भेजा कि श्रो० सहगल जी के प्रेल का 


निकाल दी गई। यह किसी जगह नहीं लिखा हे कि 


“कीपर! agi व्यक्ति होना चाहिए, जो वास्तव में प्रस्त पर 
आधिकार रखता हो । प्रिण्टर और पब्लिशर पर राज- 
| द्रोह ST अभियोग चलाया जा सकता है मोर इसलिए । 
. उनके लिए नया डिक्लेरेशन देना ज़रूरी है। पर 'कोपर? . 
के लिए ऐसे किली शारीरिक दण्ड का विधान नहीं है। 


प्रेस-ऐक्ट का मुख्य आशय हे राजद्रोह का रोकना। 


. ३३२२ के प्रेस-ऐक्ट में कहा गया है कि एडोटर, प्रिण्टर | 
और पब्लिशर बालिग होने चाहिएँ। इससे यह ध्वनि 


. निकलती है कि कोई नाबालिग व्यक्ति ‘alae’ हो 
O सकता है, जो प्रेस पर अधिकार न रख सकता हो। 


. जर यह साबित कर भी दिया जाय कि श्री० सहगल | 


समाचार-पत्रों को नष्ट होने से बचाओ ! 


'एसेम्बली के मेम्बरों से पत्र-सम्पादकों की अपील 


“आनन्द बाज़ार पत्रिका? ( कलकत्ता ) के सम्पादक | 


श्री० एस० एन० मजूमदार ने asta के समाचार-पत्रो 
की तरफ़ से ७ नवम्बर को नीचे लिखा पत्र एसेग्बली 
के एक सदस्य के पास भेजा है, जिसकी asd और भी 
कितने ही सदस्यों के पास भेजी गई हैं :-- 


“इस समय आप दिल्ली में एसेग्बली के एक अत्यन्त 
महत्वपूर्ण अधिवेशन में भाग ले रहे हैं। इसमें उन 
ख़ास टैक्सों पर विचार किया जायगा, जिनको फ़ायनेन्स 
मेम्बर ने देश की विशेष आर्थिक परिस्थिति का ga. 
बला करने को लगाने का विचार किया है। हम गवर्न- 
मेफ्ट की कठिनाइयों से सहानुभूति प्रकट करते हुए भी 
इस बात का ज़ोरों से विरोध किए बिना नहीं रह सकते 
कि नए Jdi का प्रभाव छापेख़ानों के व्यवसाय पर 


और ख़ासकर समाचार-पत्रो पर बहुत बुरा पड़ेगा। मुझे 
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जी प्रेस पर क़ब्ज़ा रखते हैं, तो भी यह ज़रूरी नहीं कि 
वे 'कीपर' का डिक्लेरेशन दें। सन्‌ १३१० और १३३१ 
के प्रेंस-ऐक्टों में 'कीपर' का शब्द डिक्लेरेशन देने 
वाले के लिए प्रयोग किया गया है। अगर ‘sav’ खुद 
ज़िम्मेदारी age करता है, तो किसी को उसमें रॉंग 
श्रड़ाने को ज़रूरत नहीं | इसमें क्या नुक्सान है, अगर 
श्री सहगल जी दिखलाने के लिए वह काम कर रहे हैं 


आर दूसरा आदमी ‘Aa’ का डिक्लेरेशन देकर उसकी | 


ama ज़िम्मेदारी अपने ऊपर बे रहा है। सरकार का 
इसमें क्या जाता है ? 

nafga की आलोचना करते हुए श्री० gasii ने 
कहा कि सरकारी पक्ष झुक्रदमे को सावित नहीं कर 
सका है। उसकी तरफ से श्री» त्रिवेणोप्रसाद और 
site शङ्करद्याल को पेश नहीं किया गया, जब कि वे 
आसानी से श्री सहगल ळे विरुद्ध अभियोग की 
सचाई साबित करने के लिए ऐसा करते थे। are 

‘amet सम्पादक' का शब्द बिल्कुल श्रर्थ-हीन 
है। जब त्रिवेणीप्रसाद और सुवनेश्वरनाथ मिश्र के 
डिक्लेरेशन मन्जूर कर लिए गए, तो मैजिस्ट्रे: को शहूर- 
दयाल और बचमो देवी के डिक्लेरेशनों को मजूर करना 
लाज़िमी ati उनकी असलियत के सम्बन्ध में जाँच 
करने का उसे अधिकार न था। इसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं कि मि० सुडी का २२ gard का हुक्म पक्षपात- 
पूर्ण था । उनके २२ जुलाई के व्यवहार को देखने से 
यही मालूम होता है कि वे श्री सहगल जी के इस 
बयान को, कि मैं प्रेस का अधिकारी हूँ, क्रायम रखने 
के लिए बड़े चिन्तित थे, जिससे आगे चल कर graa 
SAAT जा सके। | 

मालूम होता है कि मि० सुडी के दिमाग में पहले से 
ही कुछ सन्देह था, क्योंकि उन्होंने सब मैजिस्ट्रेटो के 


कोई डिक्लेरेशन न लिया जाय। सबसे मुख्य और 
अन्तिम बात यही है कि कोई भी व्यक्ति प्रेस का कीपर 
हो सकता है, बशते वह क़ानून के अनुसार ज़िम्मेदारी 
लेने को तैयार हो। अन्यथा एक की जगह अनेक 
डिक्लेरेशन देने आवश्यक होंगे, जो क्रानून के आशय के 
विरुद्ध है। | | 


haa की तारीख़ | 
इस प्रकार पूरे तीन महीने बाद यह grga 
समाप्त हुआ । मैजिस्ट्रेर ने २१ नवम्बर को ,फेसला 
सुनाने का वायदा किया है । | 
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भय हे, इन नए Seat से अख़बारों पर जो अतिरिक्त 
भार पड़ता है, उसका न किसी ने हिसाब लगाया है, न 
समझ है । इसलिए में asta के समाचार-पत्रों की 
तरफ़ से, जिन पर इसका बड़ा घातक प्रभाव पड़ा है, 
नीचे लिखे तथ्य पेश करना चाहता हुँ । आप कृपा कर 
उनको एसेम्बली के सामने we | 

हल्के दाम के काग़ज्ञ पर, faa पर प्रायः अख़बार 
छुपते हैं, २० प्रति सैकडा महसूल लगाया गया है । ऐसे 
काग़ज़ का भाव साधारणतया १ आना ₹ पाई प्रति पौण्ड 
है, पर कस्टम-विभाग वाले अपने मन से उसका दास ९ 


आना १०॥ पाई प्रति wes लगा कर उसके अनुसार 


महसूल लेते हैं । इसका अर्थ यह है कि १ टन काराज्ञ के. 
लिए, जिसका दाम २४०) होता है, खरीदार को ६४ 
रु० महसूल देना पढ़ता है। wa जो २१ प्रति सेकढा 
का सरचाज लगाया गया हे, उसका अर्थ यह है कि 
काग़ज़ पर ३१ से ४० प्रति सैकडा तक महसूख देना 
होगा | इससे सचमुच समाचार-पत्रों का व्यवसाय चौपट 


| हो जायगा, क्‍योंकि व्यापार की मन्दी के कारण ga 


समय भी उनको योंही हानि उठानी पड़ रहो है भौर वे 
बड़ी कठिनाई से गुज़र कर रहे हैं, यह अतिरिक्त सरचार्ज 
उनके लिए ऊँट की पीठ पर अन्तिम तिनका सिद्ध 
होगा । 


` प्रकाशन काय में बाधा 

किताबों और मासिक पत्रिकाओं में जो कुछ उँची 
श्रेणी का BU लगाया जाता है, उस पर भी अभी तक 
१ आना प्रति Give महसूल लगता था । अब यह बढ़ा 
कर १ आना ३ पाई कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है 
कि १ टन ऊँचे दर्जे के कागाज़ के लिए खरीदार को oy 
रु० महसूल देना होगा, जिसके लिए इस समय १४०- 
रु० देना पड़ता हे | 


लकड़ी के पल्प पर महसूल 
अगर सरकार सचमुच यह चाहती है कि भारतीय 
काराज़ की मिलें इस देश की सामग्री का ही उप्रयोग 
करें, तो हम नहीं समकते की फ्रायनेन्स मेम्बर लकड़ी: 
के पल्प पर थोड़ा सा महसूल क्यों नहीं लगाते? आँकड़ों- 
से पता लगता है कि खकड़ी के eq पर मामूली टैक्स 


` लगने से यहाँ की काराज़ की मिलों पर कोई ङुप्रभावः 


नहीं पड़ेगा | लकड़ी के पल्प की क्रोमत सन्‌ १९२४-२७ 
में २१३ २० ८ आना प्रति रन थी, जो धीरे-धीरे घट कर 
अब १८९ २० प्रति टन रह गई है। इस बीच में पल्प 


१०,९०३ टन प्रति वषं के स्थान में २२,७१६ रन आने 
लगा है । में यह भी कह देना उचित समझता हुँ कि. 


इस व्यापार में wage मन्दी के समय में भी बङ्गाल के 


-कोराज़ को मिलें ३४ से ४० सैक्दा तक मुनाफा बाँट 


रही हैं। पर ये मिलें इस बात की चेष्टा बिल्कुल नहीं 


करतों कि कम से कम विदेशी कागाज़ के दामों के सुक्रा- 
बले में काराज्ञ बेचें, जब कि विदेशी काराज़ पर इतना 


अधिक महसूल ओर भाड़ा लगता है और ये ga सर्वथा 


बची हैं । अगर सरकार इस पल्प पर ३४ २० प्रति टन f 


का महसूल बागा दे, तो उसे सहज में ८ लाख रुपए 
मिल्न जायें और ऊँचे दुजें के ama के महसूल की 
कमी उससे पूरी हो asi | 


नया बोझ डाला जाय ॥” 
en nN 8 ® 


x ; 


शर a ga 


अन्त में में यही कहना चाहता हूँ कियह बड़ा 7 . 
अन्यायपूर्ण कार्य होगा कि समाचार-पत्रो की सी एक 


आवश्यक वस्तु पर एक बार भारी कर लगा कर फिर से. 


प 


वर्ष २, खण्ड १, संख्या ८] 


< 


भारतवर्ष की दरिद्रता का एक ओर कारण रापमा ERE 


पशुओं के naa में भारत को समस्त भूमिकर की. 


“बुड्ढे और कमज़ोर पशुओं के पालन में भारत को समस्त भूमि-कर से चौगुना खर्च 
करना पड़ता हे और चूहों के कारण जो हानि होती हे, वह भारतीय सेना के खच से कहीं 
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महात्मा गाँधी और अन्यान्य भारतीय नेताओं ने 
स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि भारत की घोर दरिद्रता 
और असीम कष्टों का मुख्य कारण अङ्करेज़ों द्वारा भारत 


जैसी बड़ी. बडी तनख़्वाहें मिल्ती हैं, सेना के ऊपर जैसी 
बेरहमी से करोड़ों रुपया wa किया जाता है, और कर्ज 
के व्याज तथा पेन्शनो के नाम से जो बहुत बड़ी रक्रम 
हर साल देश के बाहर भेज दी जाती है, इन्हीं सब 


a से भारत दिन पर दिन दीन-हीन होता चला 


जाता है । 


पर आरत की दरिद्रता का इसके सिवाय एक और 
भी बड़ा कारण हे, जो इङ्गलैण्ड के सुप्रसिद्ध साम्यवादी 
लेखक मि० gao gao Arane, जिनके नाम से 
भारतीय समाचार-पत्रों के अधिकांश पाठक परिचित हैं, 
ने अपनी नई पुस्तक “विद्रोही भारत” में बतलाया है । 
यद्यपि आपने अपनी पुस्तक में आरत को स्वराज्य का 
आधिकार दिए नाने पर उसी प्रकार जोर दिया हे जैसा 
कि भारतीय नेता देते हैं, पर इस देश के कष्टों और 
दरिद्रता का मुख्य कारण आपकी राय में ga देश में 
विदेशी शासन का होना नहीं हे, वरन्‌ “यहाँ के 
सामाजिक सङ्गठन और हिन्दुओं के घामिक विश्वास 
के स्वाभाविक दोष हैं ।? | 


अपनी पुस्तक में सि० बेल्सफ़र्ड ने भारतीय दरि- 


gat की भयङ्करता को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है । 
उन्होंने इस देश के 'स्टेटिसटिक्स' के डायरेक्टर मि० 


फ़िण्डले शिरास का, जिन्होंने सन्‌ १६११ में यहाँ जाँच 
का कार्य किया था, उद्धरण देकर बतलाया है कि भारत- 


वासियों की औसत सालाना आमदनी प्रति व्यक्ति 
ae शिलिङ्ग ८ पेन्स या प्रति दिन दो आना से भी 


कम 2) इस देश की आबोहवा ऐसी है कि यहाँ कपड़ों 
और मकान में कम खर्च की आवश्यकता होती हे। 
आरतवासियो के भोजन में भी अधिक खच नहीं होता । 


तो भी किसी विदेशी यात्री को चारों तरफ़ आँख डालते . 
ही मालूम हो सकता है कि इन भूखे और अस्थि-पञ्जर | 


मांत्र नर-देहों, इन श्रीविहीन और zine amtasi, 


इन सैले-कुचेले चिथड़ों ओर रही हालत में पड़ी सड़कों . 


का एक ही अर्थ है, और वह यह कि भारतवासियों की 


आमदनी हमारी आमदनी का एक बहुत छोटा अंश है । 


इसका कारण क्या है ? भारत के काम करने वाले व्यक्तियों 


का ७३ प्रतिशत भाग खेती में लगा है और केवल १०९ 
प्रतिशत उद्योग-धन्धों में भाग लेता है । खियाँ पैदावार 
के कार्य में बहुत कम सहयोग देती हैं। छोटी जाति की 
खियाँ खेतों में और शहरों में बहुत ही रदो कामों में | 


लगी रहती हैं । पर अभी तक उन्होंने व्यापार अथवा 
सरकारी नौकरियों में भांग लेना आरम्भ नहीं किया है। 


जितने लोग काम करते हैं उनका दर्जा, शक्ति सहने | 


की तार्कत और योग्यता की दृष्टि से पश्चिमी मज़दूरों से 
बहुत नीचा है । भारतवासियों की sa की ओसत २४२ 


वर्ष हे, जब कि इङ्गलैपड के निवालियों की औसत ४८ |. 


वर्ष तक जा प 


शारीरिक आराम की निगाह से बहुत हीन इोता है। | 
डॉक्टरी जाँच द्वारा सिद्ध हुआ है कि रोकी जा सकने | 
वाळी बीमारियों के कारण भारतीय ANG की उम्र 
saad दो-तीन सप्ताह घट जाते हैं और पौष्टिक | 


gat है। भारतीय मज्ञदूरों का जीवन | 


--मि० amo एन० ब्रेल्सफडं 


भोजन के अभाव तथा बीमारियों के फल्न-स्वरूप कम से 
| कम २० प्रति सैकडा शक्ति नष्ट जाती है । 


fae Jams ।ने इन सब बातों का हिसाब 


का चूसा जाना ही है। यहाँ के ब्रिटिश अफसरों को | लगा कर अनुमान किया हे कि रोकी जा सकने वाली 


बीमारियों और पौष्टिक पदार्थों की कमी तथा feat की 
शक्ति के बेकार रहने या बहुत कम इस्तेमाल किए जाने 
के Ga से भारत का केवल आधा भाग काम करता हे | 


खेती का दकियानूसी तरोका | 

इसके बाद खेती के दक्रियानूसी तरीक़े का नम्बर 
है। भारत में गेहूँ की उपज प्रति एकड़ इङ्गलैण्ड की 
अपेक्षा आधी होती है। कपास की उपज अमेरिका 
की अपेक्षा आधी है । चीनी क्यूबा की अपेक्षा आधी 
उत्पन्न होती है । हिन्दुओं की सामाजिक प्रथा के अनुसार 
जायदाद पुत्रों में बैंटती जाती हे और इससे खेतों के 
छोटे-छोटे टुकड़े होते जाते हैं । इस खराबी के कारण 
आधुनिक ढङ्ग पर खेती को उन्नति हो सकनी असम्भव 
है । गोबर को जळा देने और मल-मूत्र के छूने से अशुद्ध 
होने का ख़्याल करने के कारण भारतीय किसान खेतों 


में काफ़ी खाद भी नहीं डाल सकते । गौ के सम्बन्ध में 


हिन्दुओं के अन्धविश्वास के कारण मवेशी का प्रबन्ध 
डोक नहीं हो पाता। अहिसा के सिद्धान्त का फल यह 
हुआ है कि भारत में सूखे और बुड्ठे we कमज्ञोर पशु 
aga अधिक हैं । यही अहिसा चूहों और बन्दरों की 


कोई उपाय नहीं है । अनुमान से बुझ्ढे और कोर 


अपेक्षा चौगुना-ख़चे करना पढ़ता हे 
कारण जो हानि होती है, वह भारतीय सेना के as 
से कहीं अधिक हे । 

भारत के बोहरे ओर ज्ञमोंदार किसानों को Fave 
लूटते हैं । किसानों के ऊपर सब मिल्ला कर क़रीब € अरब 
से लेकर ६॥ अरब रुपए तक का क़ज़ हे, जिसका व्याज 
कम से कम सवा अरब रुपया देना पड़ता है। इसके 
बाद जृमोंदारों का हिस्सा । asta में जितना रुपया 


भूमि-कर के लिए सरकार को दिया जाता है, उससे . 4 


तिगुना ज्ञमींदार लेते हैं और पञ्जाब में जितना रुपया 


` किसानों को मिलता हे उसले Ran ज॒मोंदारों के k 


पास पहुँच जाता है । 
ज़मींदारी की प्रथा Ho 
इन बातों के साथ-साथ मि० ब्रेल्सफ्रड ने इस 
बात को भी अस्वीकार नहीं किया है कि ज्ञमोंदारी की 


प्रथा को क्रायम रखने की ज़िम्मेदारी ब्रिटिश सरकार पर | 


भारत से प्रतिवर्ष क़रीब आठ-नौ अरब रुपया ले जाते हैं 
और सेना के ऊपर देश की समस्त आय की एक तिहाई 


ह! VA 2 ) कि 
भाग Ga कर दिया जाता है। पर उनका कहना हे कि 


केवल विदेशी राज्य को ही हटा देने से ही भारतीय 
जनता का पीछा दरिद्वता से नहीं छूट सकता। उसके 


साथ ही अन्धविश्वासों को दूर करने, ज़मींदारी-प्रथा _ 


का नाश करने और आधुनिक ढङ्ग से बड़े पैमाने पर 
खेती का तरीक़ा जारी करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा । 
अन्त में मि० Aass ने इस सच्चाई को भी 


स्वीकार कर लिया है कि ये सब बातें तभी सम्भव हैं, P 


aa कि भारत विदेशी शासन से सुक्त हो जाय। उसी 
दशा में भारतीय नेताओं से इन बातों की तरफ़ ध्यान 
देने की आशा की जा सकती हे ।. 


रक्षा करती है, जिनसे होने वाली हानि को रोकने का 


` गत सप्लाइ यूरोपियन एसोसिएशन की कलकत्ता 
नाञ्च की एक बड़ी मोटिङ्ग की गईं, जिसमें क्ररीब एक 
हज़ार व्यक्ति उपस्थित थे। लोग इस विषय में बड़े 
चिन्तित थे कि सरकार ने अभी तक क्रान्तिकारी दल के 
दमन के जिए कोई aga उपाय निश्चय नहीं किया है । 
पर मीरिङ्ग के सभापति fio ate सी० मिलर ने डनको 


स्वाभाविक है, पर बङ्गाल के गवर्नर ने एसोसिएशन के 
प्रतिनिधियों को इस बात का विश्वास दिला दिया है 
कि सरकार इस विषय में यथोचित चेष्टा कर रही ह । 
मि०मिलर ने कहा कि यदि वर्तमान उपाय कारगर सिद्ध 
नहीं हुए,तो और झो कड़े उपायों की माँग की जाययो । 
इसके पश्चात्‌ fao पी० बी० ब्राउन के पेश करने 
| और fo gas के समर्थन करने पर नीचे लिखा प्रस्ताव 
. पास किया गया र Ee | 
` “यह ARF सरकार को याद दिलाना चाइती है 
कि मि० गालिक की हत्या के पश्चात्‌ RE जुलाई को 
' कलकत्ता के समस्त सम्प्रदायों की एक सावेजानिक 


feat था.कि क़ानून के agan aga वाळे समस्त 


समझाया कि गवर्नमेण्ट के कामों में कुछ देर लगना 


S e 
सभा ने सरकार का ध्यान इस बात की तरफ़ आकर्षित 


` क्रान्तिकारी आन्दोलन को दबाने के लिए कड़े उपायो' की | माँग! | 


सम्प्रदाय के लोगों का चैयं अब इद पर पहुँच चुका है 


आर सम्भव है, वह सहनशक्ति से बाहर हो जाय । | 
cafes ने सरकार से sae किया था कि वह 

अपनी तमाम शक्तियों को हिसात्मक क्रान्तिकारी आन्दो- 

खन के कुचलने में लगावे | Ms 
“यह जान पड़ता है कि उस समय और आज दिन 


के बीच परिस्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ । इसके . 


बजाय प्रान्त की दशा और भी ख़राब होती जाती है। 


“इसलिए ag मीरिङ्ग aga में बढ़ते इए अरा- | 


जकतावाद्‌ और गैर क़ानूनी कार्यों के लिए अपनः घोर 


यूरोपियन वर्तमान दमन से सन्तुष्ट | 


असन्तोष प्रकट करतो है । इसलिए इस पब्लिक डेपुटेशन | 


की इस माँग का कि बङ्गाल सरकार अधिक अधिकारों 
की साँग करे तथा aima अधिकारों को पूर्णरूप से 
काम में लाए, हादिक समर्थन करती है। - 


` “यह मीटिङ्ग डेपुरेशन से आइ करती है कि वह | 


Qaar गवनंमेण्ट पर इस बात का दबाव डालता रहे 
कि वह नागरिकों की सम्पत्ति तथा प्राणों की रक्षा करके 
अपने प्राथमिक sda का पालन करे ओर प्रान्त में 


क़ानून और अमन के भाव की फिर स्थापना करके 


अपनी नेकनामी को फिर से क़ायम BUN? | 


ढाका निवासियों पर पुलिस सललम पर पुलिस 


की नाविरशाही 


` आधी रात के समय घरों का दरवाज़ा ताड़ कर भीतर घुस गए 


| पेन्शनयाफ्ता पैजिस्टट के साथ असभ्यता का 


._ * नवस्बर को कखकत्ता के नागरिकों की सभा 
आचाय पी० सी० राय के सभापतित्व से saai हॉल 
में हुई थो,ढाका में कल्लक्टर पर आक्रमण होने के पश्चात्‌ 
किए गए पुलिस के जुल्मों की जाँच के लिए एक कमिटी 
नियुक्त को थी । इस कमिटी के तीन सदस्य श्रो०सुभाष- 
चन्द्र बोस, श्री० जे० सी० गुणा और श्री० हेमेन्त्रनाथ 
दास Jat थे । इसमें से श्री० सुभाष बोस दफा १४४ में 
ढाका से चार मील पर |तेजगाँव स्टेशन पर शिरप्रतार 
कर लिए गए। बचे हुए दो सदस्यों ने कितने ही गवाहों 
के बयान लिए, जिनका सारांश नीचे दिया जाता है :-- 


एक डिप्टी मैजिस्ट्रे 


रायबहादुर गिरीशचन्द्र नाग पेन्शनयाफ़्ता डिप्टी 


मैबिस्ट्रेट और बढी व्यवस्थापक सभा के भूतपूर्व मेम्बर 
ने अपने बयान में कहा ४-- 


“२६ अक्टूबर को आधी रात के समय पुलिस ने 
मेरे घर पर धावा किया । हम सब लोग उस समय अपने 
बिस्तरों पर थे - यद्यपि मैं जग रहा था। जैसे ही मेंने 
दरवाजे पर जोरों से ठोकने की आवाज़ सुनी, में नीचे 
गया और दरवाज़ा खोल दिया ।. पुलिस वालों के 
साथ एक साहब था, जो बाद में मालूम हुआ कि 
give का एडीशनल सुप० था । उसके सिवाय 
|... उस दुख में और भी चार सारजेण्ट, चार-पाँच ग़ेर az 

. कारी यूरोपियन, एक हिन्दुस्तानी _ थानेदार, चार-पाँच 
कॉन्स्टेबल और तीन चार अन्य व्यक्ति थे, जिनमें से 
एक का नाम वासुदेव दे था । सुप० ने मुझसे कहा कि 
वे मेरे दो बढ़कों- श्री ० सुधीर चन्द्र नाग और sfo 
प्रभातचन्द्र नाग को, सि० gaf पर गोळी चलाए जाने 
के सम्बन्ध में गिरफ्तार करने आए हैं | 


में - सुधीरच-द्व नाग मेरा डका नहीं है, वरन्‌ एक 
दूर का रिश्तेदार है जो मेरे यहाँ रहता था। अब कई 
दिनों से वह अपने घर चला गया है ! प्रभात मेरा 
लड़का है भ्रौर वह पसा के osana इन्स्टीट्यूट में 
qaaa होने को जाने वाला है। | 
सुप०- ae अब नहीं जा सकता | 
मैंने प्रभात को gar, जो ऊपर के हिस्से में था। 
सुप० ने उसे गिरफ़्तार करके एक arafa के सुपुद्‌ 
कर दिया। पुलिस वालों ने गिरप्रतारी या तलाशी का 
. कोई वारण्ट नहीं दिखलाया। cel 
6 | gà gad प्रभात का कमरा fear को 
' कहा। इस समय पुल्निप-दुल तीन भागों में §z गया । 
एक बैठकख़ाना में ga गया, दूसरा ऊपर के खण्ड में 
` चल्ला गया और तीसरा मेरे साथ प्रभात के कमरे में 
_ गया। प्रभात के कमरे से उन्होंने एक हाथ-बक्स, जिसमें 
.  काराज्ञ'पत्र थे, और एक धोया हुआ धाती-जोडा ले 
` लिया। तब सुप० ने मुझसे सुधीर का कमरा दिख- 
खानेको कहा । सुधोर बाहर भ्रहाते में रहता था और” 
` इस समय वह पूजा को छुट्टियों में घर गया था, इसलिए 
. उसके कमरे में ताला बन्द था । मैंने घर के भीतर से 


ताली Äng, पर sa? पहले ही gaa वाले ताळा | 
तोड कर भीतर घुप गए । वहाँ पर एक कोने में काँङ्‌- . 
Ba का तरङ्गा झण्डा पड़ा मिला । मैं नहीं जानता वह . 


व्यवहारः;साइकल और दूसरी चीज़ चोरी 


वहाँ कहाँ से द्याया । उसे देख कर सुप० बहुत बिगड़ा 
और उसके साथ मेरी नीचे लिखी बातचीत हुई :— 
राष्ट्रीय झण्डा क्यों रक्खा ? 
सुप०-तुमने राष्ट्रीय झण्डा क्यों रक्खा ? यूनियन 
क क्यों नहों wer ? 
` मैं-राष्ट्रीय करडा रखने में में कोई हानि नहँ 
समक्ता | 
सुप०- तुम कौन हो ? 
मैं - पेन्शनर हूँ । 
सुप०--तुमको पेन्शन कौन देता है ? 
मैं--आसाम गवर्नसेण्ड | 
इस पर वह कुछ बड्बड़ाया, जिसे मैं न समर सका | 


सुप०--मि० कौटम ने कहा है कि तुमने उनको 
बहुत तक्ग किया है। अगर वे यहाँ होते तो तुमको 


wea । 


. मैं-पर मैं ज़िन्दगी अर मि० कौटम से कभी मिला 


ही नहीं । 


सुधीर के कमरे से पुलिस वाले फिर अन्दर के 
मकान में आए। सुप० ने थानेदार से पूछा कि क्या 
तळाशी की ,फेहरिस्त तैयार है । थानेदार ने एक लिस्ट 


दी, जिसमें दो-तीन चीज़ों के नाम लिखे थे, जिनको में 
धीमी रोशनी में न पढ़ सका । जब सुझसे उस पर दस्त- 


ख़त करने को कहा गया, तो मैंने जवाब दिया--पहले | 
हाथ-बक्स को खोल कर उसके emma की fae 


बनाई जानी चाहिए | 
सुप०--बातें मत करो--दल्लीज् मत करो । 


मैंने देखा कि प्रतिवाद करना fase व्यर्थ है और 


इसलिए उसी लिस्ट पर दस्तख़त कर faq | 


इसके बाद वे लोग मेरी कडकी के पढ़ने के कमरे 
में गए, पर कुछ न मिला । वहाँ से निकल कर हम दूसरे 


कमरों में गए, जहाँ पुलिस वालों ने मेरे पीछे से ही aval 
और आलमारियों को तोड-फोड कर ant ल्ली थो 
आर सब चीज़ों को बखेर दिया था |. | a 

तलाशी करने में पुलिस ने रात को $ बजा दिया । 
सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस ने अपने लोगों को इकट्ठा किया 
अर घर से जाने लगा। चलते समय उसने कहा-- 
“वया अब आप हमारी तलाशी जेना चाहते हैं? ? पर 
उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वह anda बाइर 
निकल कर श्रो० अरुणच-द्व राय के मकान ही तरफ 


चला ग्या । इसके बाद ही मैंने अपने मकान से देखा 


कि थोड़ी दूरा पर स्थित व्यायासशाला में आग लग 

गईं । | ae 
पुलिस के जाने के दाद बिखरी हुईं चीज़ों को डीक 

करके seat में रक्खागया। दो eal में जो थोड़ा 


सा रुपया-पैपा रक्खा था, वह धौर अन्य कुछ बीजें 


maa पाई गदे । इनमें ४॥ ₹० एक Tite विधवा के 
थे, जो मेरी लडकी के साथ कत्रकत्ते में पढ़ती है और 


जिसे मेरे घर में श्रय दिया गया हे | ८, ho 
= mafaa 


` इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूर के सुपरिण्टेण्डेण्ट झर हेड | 


असिस्टेण्ट sho अरुणचन्द्र राय ने कहा :-- 


[ वर्ष २, ave १, संख्या ८ 


“२९ अक्टूबर को आधी रात के कुछ देर बाद कितने 
ही यूरोपियन और देशी पुलिस वाळले मेरे मकान को 
दरवाजा तोड़ कर भीतर घुस आए । वे लोग सीधे मेरे 
भतीजे आ० अपूर्वकृष्ण राय के कमरे में पहुँचे । अपूवं 
उस दिन घर नहीं था और उसके कमरे में ताला बन्द 
था। में उठ कर बरामदे में गया, तो एक यूरोपियन ने 
Bae पुछा-तुम कौन हो ? 

में-मैं इन्सपेक्ट्रेस ऑफ़ स्कूल्स का हेड असिस्टेणट 
j 

सवात्ञ--तुम्हारा भतीजा कहाँ है ? 

जवाब-वह यहाँ नहीं हे । 

सवाल--वह कहाँ रहता हे ? 

Bere को दूसरी तरफ़ वाला कमरा freer 
दिया, जिसमें ताला बन्द था। | 

मेंने कहा कि अगर ताली की ज़रूरत हो, तो में दे 
सकता हूँ । पर gad पहले ही वे ताला तोड़ कर भीतर 
घुस गए थे । सुरे कोई तत्वाशी का वारण्ट नहीं दिख- 
जाया गया । उन्होंने अपनी तलाशी भी नहीं दो । मैंने 
कमरे के भीतर से फ़र्नांचर थोर अन्य चीज़ों के तोड़ने 
की आवाज्ञ सुनी । वहाँ से वे भण्डार घर में गए अर 

daai तथा शीशे के बतंनों से भरी हुई manan को 
गिरा कर सब चीज़ों को तोड़ डाला वे मेरे यहाँ १०. 
१२ मिनट तक रहे । उनके चले जाने के बाद मैंने पास 
की व्यायामशाला को बलते देखा । बाद में देखा कि 
कमरे के दरवाज़े और खिड़कियाँ टूटी हैं और सब HF 
बिखरी पड़ी हैं । एक साइकिल, जो नीचे दरवाज़े में 
रक्खी थी, गायब पाईं गई | | | 
सवाल--क्या इसकी रिपोर्ट आपने थाने में लिखाई ? 
नवाब-हाँ, कुछ दिन बाद मैंने रिपोट लिखाई | 


पर साइकिल का नम्बर मुझे नहीं faa सका । 


सहायता देने से इन्कार 


कमिटी के सदस्यों ने ढाका के मैनिस्ट्रेट से जेल में 
बन्द युवकों से मिल्ने और कुछ सरकारी काग़ज़ात 
देखने को आज्ञा माँगी, पर वह नामञ्ज़र कर दी गई । 
सुप० पुलिस से प्रार्थना करने पर भी वैसा हो उत्तर 
faat । | » 


8 ® क 


“लाहौर में 'सरवेण्ट्रस ऑफ Afa सोसाइटी” 
और ड्वारकादास aaa की तलाशी लेकर पुलिस 
घिरसाना में काला-शासन' नामक पुस्तक की २४० 
प्रतियाँ ssrA गई । _ यह पुस्तक धरसाना-काण्ड की 
रिपोर्ट के रूप में थो और गत वर्ष गुजरात प्रान्तीय 
कॉल्ग्रेत कमिटी ने प्रकाशित की थी | 


नई देइली का २४ ate का समाचार हे कि 
ब्रिटिश dea weit को कनाडा में मन्जुर नहीं किया 
जायगा । | | 


11१३ नवम्बर को म० गाँधी ने हाउस ऑफ 


कॉमन्स में मि० जॉर्ज लेंपवरी से भेंट की । उनकी बाल. 


चीत का भेइ बिल्कुल गुप्त रकखा गया है । 


श्रीनगर का समाचार है कि मोरपुर में मुस्लिम 
weal के १,८४० Hat माफ्री माँग कर छूट गए । 


-पैशावर की ख़बर है कि स्मिथ और मॉबे नाम | 
के दो गोरे सिपाहियों को डिप्टी कमिश्नर को मोटर . 
चुराने के war में १॥-१॥ साल की apa केद और 


३८०-३०० Ro जुर्माना को सज्ञा दा गईं । वे लोग रात 


के समय मोटर को एक सकप के बाहर से चुराकर 
रावलपिण्डी चल दिए थे । ae न 
® s & 


jer 


२३ नवम्बर, सन्‌ १६३९ 


अछूत ओर एथक निर्वाचन. 


Z न्दून की राउण्ड faa काँग्झरन्स में तीन 
दाय पथक निर्वाचन पर विशेष ज़ोर दे रहे हैं, 
मुसलमान, सिख और अछुत | इनमें से सुसल्लमानों और 
farai का पृथक निर्वाचन-अधिकार तो किसी न किसी 
न्कारणवश महात्मा गाँधी ने स्वीकार कर लिया है, पर 
BEN के सम्बन्ध में आपने १३ नवम्बर को अपने 
' कु 'अन्तिम भाषण में भी कहा है कि--“हम अछूतों को 
| “एक पृथक ga बना कर नहीं रखना चाहते । सिक्ख 
इस तरह सदा के लिए पथक रह सकते हें । इसी 
aw मुसलमान और यूरोपियन भी रइ सकते हें । पर 
क्या अछूत सदा अछूत ही बने रहेंगे? में इस बात 
को कहीं ज़्यादा पसन्द करूँगा कि हिन्दू जाति मर 
जाय, बजाय इसके कि अछूतपन क्रायम रहे ।..... में 
aga के अधिकार को समस्त संसार का राज्य 
"पाकर भी नहीं बेच सकता। में यह बात पूरी ज़िम्मे- 
aa के साथ कह रहा हूँ, में कहना चाहता हूँ कि डॉ० 
_ -झम्बेडडर का समस्त भारत के अछूतों की तरफ़ से 
बोलने का दावा करना उचित नहीं है। इसके फल से 
हिन्दू जाति में ऐसे दो भाग हो जायेंगे, जिन्हें में कदापि 
-सन्तोष की दृष्टि से नहीं देख सकता। मुझे इसकी विशेष 
चिन्ता नहीं कि अछूत लोग सुसलमान या ईसाई धर्म 
में दीक्षित हो जाते हैं । में इस बात को सहन कर सकता 
हँ, पर sa दशा को कभी सहन नहीं कर सकता जो कि 
गाँवों में इस तरह के विभाग उत्पन्न होने से हिन्दू जाति 
के सामने आएगी। जो लोग अछूतों के राजनीतिक 
अधिकारों की बात कहते हैं, वे भारतवर्ष को नहीं जानते 
झौर न उनको यह पता है कि वर्तमान भारतीय समाज 
| fea तरह सङ्गठित हुआ है। इपलिए में अपनी पूणं 
शक्ति से कहना चाहता हूँ कि अगर सुझे इस बात का 
al ही विरोध करना फ्डे, तो भी में अपनी जान 

देकर भी इसका विरोध करूँगा।!? 
यद्यपि महात्मा गाँधी की सचाई और नेकनीयती 
“वर अविश्वास करने वाले व्यक्ति भारत में बहुत कम 
निकलेंगे, और उनके श्रनुयायी ही नहीं, विरोधो तक 
gad वचनो पर पूरा भरोसा रखते हैं; तो भी अनेरु 
अछुत नेता इख सम्बन्ध मे उनके आदेश को मानने के 
faq तैयार नहीं हें । महात्मा गाँधी का यह कहना 
बिल्कुल ठोक है कि अगर भारतीय अछूतों का सत- 


संग्रह किया जाय तो अधिकांश लोग डॉ० आस्बेडकर के 
बजाय उन्हीं पर विश्वास प्रकट करेंगे । तो भी अछूतों के 
ama और समझदार लोगों में बहुत से ऐसे हैं, नो. 


Raa स्टेट्स मिलने दो, उसके बाद हम अपने 


` निर्वाचन का अधिकार दिया जाता है, तो ₹ करोड़ 


विचार किया जाय तो संरक्षण की आवश्यकता farat 


मो इन्कार नहीं कि ऊँवी जाति के हिन्दुथ्रो ने अछूतों 


| हैं कि अछ्तपन को प्रथा हिन्दू जाति के सर पर घोर | 
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इस विषय में गाँधी जी से विपरीत सम्मति रखते हा | कलझ स्वरूप है और उसकी वर्तमान 
थोड़े दिन इुए गुडगाँव ( पञ्जाब) में होने वाळे कारण यह घोर पाप भी है । 
“अखिल भारतवर्षीय अछूत सम्मेलन” के सभापति ste 
एम० Mo राजा ने कहा था: -- 


“में भारत को भावी शासन अधिकार दिए जाने. 
के पहले इस बात का विश्वास कर लेना चाहता हुँ कि 
इसके द्वारा इम पर अत्याचार करने वालों ( अर्थात्‌ 
ऊँची जाति के हिन्दुओं ) को अधिक शक्ति तो नहीं 
मित्र जायगी । क्योंकि ऐसा होने से वे हम पर अधिक 
अत्याचार करने लगेंगे और हमारी स्थिति असहाय 
और शक्तिहीन हो जायगी, तथा उससे छूटने का उपाय | 
सिफ़े विद्रोह या amaa रह जायगा। यह कह देना 
बहुत सहज है कि ‘aed हमको स्वराज्य या डोमी- 


दुदंशा का एक 


€ 


वतमान समय में spat का हिन्दुओं से अलग होने 
की चेष्टा करना उनके faq मङ्गजजजनक न होगा । 
' आजकल भारत में एक तो वैसे ही अशिक्षा और 
अन्धकार का साम्राज्य छाया हुआ है, उस पर भी 
अछूत जातियों की दशा तो और भी हीन और निराशा- 
जनक हे । अगर चे खोग हिन्दुओं से अलग हो जायें 
तो सम्भवतः उनका समाज एक महत्वहीन वस्तु हो 
जायगा और उसको उन्नति की गति बहुत धीमो पड 
जायगी । क्योंकि अछूतों के पास नतो. उन्नति के 
साधन हैं और न उनमें योम्य तथा स्वार्थत्यागी नेताओं 
की काफ़ी तादाद है, जिनके द्वारा वे ana आगे 
रिक झगड़ों को faa लेंगे धर अछूतों के साथ होने | बढ़ सकें । इस समय वे एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाद्धी 
वाले अन्याय को दूर करेंगे ।' यह बनियों या दुकानदारों 
की सी बातें हैं। हर एक आम बेचने वाला कहता है कि 
उसके आम बहुत मीठे हैं और अगर वे खट्टे निकले तो 
वह उनके दाम वापस करने को तैयार है । मै बतल्लाना 
चाहता हूँ कि जो दाम एक बार चला गया, फिर कभी 
वापस नहीं aaa और इसी तरह जो स्वराज्य एक 
वार fia गया वह फिर लौराया. नहीं जा सकता। उन 
गरीब लोगों को, जो उस स्वराज्य में कछ सहन. करेंगे, 
अपने भाग्य पर सन्तोष करना होगा और तब वे खुद 
अपने ऊपर क्रोधित होंगे कि स्वराज्य मिलने से पहले 
उन्होंने उसके नतीजे को क्यों नहीँ समझा और चे 
चुपचाप क्यों aa eee .' ' ' ` ` 
श्री० एम० सी० राजा भो म° गाँधी के व्यक्तिगत 
महत्व और उनकी सज्वनता तथा द॒याशीलता का 
आद्र करते हैं, पर चे कहते हैं कि “एक राजनीतिक बी 
दृष्टि से उनको अछूतों का मित्र नहीं कहा जा सकता । वे 
राउण्ड टेबि कॉन्फरन्स में भारत की राजनी तिक संस्था 
राष्ट्रीय कॉइ्झेस के मुखिया के रूप में हैं।............ 
----..---कॉङ्ग्रेस कमिटी के एक सदस्य की हैसियत से 
उनके हाथ बंधे हुए हैं और वे उस कमिटी के निर्णय 
के विरुद्ध नहीं जा सकते |” | 
श्री० राजा को मुख्य दलील यही है कि जब ७ 
करोड सुसलमानों और २० लाख सिक्खों को gas 


हिस्सेदार हैं। यह बात दूसरी है, कि इस समय 


इसमें सन्देह नहों। | 


की एक प्रसिद्ध esda कमिटी मन्दिर सत्याग्रह का 
सञ्चालन कर रही है । आयं-समाज बहुत ad? से 


आज उत्तर भारत में अछूतों भी जो कुछ जागृति देखने 
में आतो है, उसका बहुत कुछ श्रेय उसको है। उसने 
अछूतों के बिए हज़ारों पाउशाडाएँ खोली हैं, जिनसे 


समय-समय पर सब जातियों के ahn लत भोज 


अछूत उससे क्यों वञ्चित aA at) क्योकि अगर a 
bs स्थो | कराके भी, जिनमें अधिकांश संख्या अछूत कहे ज्ञ 


और सुमलमानों की अपेक्षा eg को बहुत अधिक 
है, क्योकि चे जातियाँ अछूतों को तरह नागरिकों के 
afas से वञ्चत नही हैं। हपके सिवाय gaama 
की समस्या केवल पन्जाब और बङ्गाल के प्रान्तों में है 
तथा सिक्खों की समस्या केवल पञ्ज'ब में है, पर अछूतों 
की समस्या अखिल भारतीय है। इन प्रमाणों के आधार 
पर अछुतो को एथक निर्वाचन का अधिकार अधिक 
आवश्यकीय sie न्यायोचित है) _ 
इम so राजा के कथन को खचाइ बहुत अंशों 
में स्वोकार करते हैं और इस बात के मानने से हमें कुछ 


: इन सब बातों के लिखने से हमारा आशय यह 
नहीं है कि हम इनको अछूतों के कष्ट-निवारण के लिए 


हन्दुश्रों के भ्रन्टायों को सहते रहें। इन बातों से इम 
केवल इतना ही प्ररुट करना चाहते हैं कि अछूतों के 


'परिवत्तन को गत म-द्‌ ही हो, पर उसका बीज मौजूद है 
आर दिन पर दिन उनके अधिक परिमाण मे बढ़ने को 
के साथ पाशविकता का बर्ताव किया है और अब भी 


उसमें बहुत कम सुधार हुआ है। इम यह भी जानते | जान पढ़ता है कि वे हिन्दू. जाति से एकक हाने या 


पर इन बातों के साथ ही इम यह समसते हैं fe 


जाति के अङ्ग बने हुए हैं और उसकी उन्नति में चे भी . 


उनको उनका प्राप्य आग नहीं दिया जा रहा है, पर 
कोई आश्चर्य नहीं कि यह परिस्थिति शीघ्र बदल... 
जाय और वे अपना न्यायोचित हिस्सा पा सकें ।उस | 
| दशा में वे एथक होने को अपेक्षा बहुत लाभ में रहेंगे, |` 


o इसके सिवाय इस बात से भो कोई इन्कार नहीं... 
कर सकता कि agai के सम्बन्ध में हिन्दू नातिका | Aa 
भाव वास्तव में बदल रहा है । ऐसे सुधारको का एक | ya 
काफ़ी बड़ा ga उत्पन्न हो गया है, जिन्होंने इस पाप- | 
पूर्ण प्रथा को नष्ट करने का बीड़ा उठा लिया है! सच | 
पूछा जाय तो aga में प्रचार और सुधार का काम. p 
| करने वाली बढी और प्रभावशाली संस्थाएँ ऐसे ही... |. 
सुधारक व्यक्तियों या दलों के द्वारा चलाई जा रही हैं Fe 
aeaa के सद्स्य अधिकांश अवसरों पर अछूतों का | 
पक्ष समथन करते रहते हैं, और आजकल मद्रास प्रान्त | 


sga की उन्नति के लिए परिश्रम कर रहा है और 


उन लोगों का कुछ न कुछ उपकार अवश्य हुआ है। | 


वाले व्य'क्तय्रो की हो तो है---टसने ऊँची जाति वालों 
को ga दुषित anata को थोड़ा बहुत कम क्या है i ; 


काक्रो समभते हैं, या इनक द्वारा अछूतों पर अहसान | 
agar चाहते हैं ।क वे इसके बदले में ऊँची जाति के 


लिए भविष्य में आशा रखना असड़त नहीं हे । चाहे. 


सम्भावना है। इसलिए aga जातियों का हित इसी मे | 


पृथक निर्वाचन का Sst करने के बजाय उसके साथ रह. | 


SLT OT ES 
pS SaaS =v 


ANS meee Sl प्राप्त शेण गज se waa याता करने की चेष्टा करें 1 वे लोग भी 


असहयोग और निष्क्रिय प्रतिरोध का सहारा ले सकते - 
। अगर वे इस प्रकार ऊँची जाति वालों को i 


शक्ति का परिचय दें और उनके अन्यायो का क्रियात्मक 


विरोध करें, तो अनेक कट्टर site अन्धविश्वासी लोगों 


का दिमाग ठिकाने आसकता.है।......... ....... 
' पर इन बातों से ऊँची जाति के हिन्दुओं तथा 
भारत की राष्ट्रीय संस्था कहलाने वाली RSAT के 


Sra की इति-श्री नहों हो जाती । ऊँची जाति के 
हिन्दुओं को अब भी इस विषय में संभल जाना चाहिए। 


' कितने खेद की बात है कि वर्तमान परिस्थिति और राज- 
नीतिक वातावरण को देखते हुए भी कितने ही बेवक़फ़ 
हिन्दू, नासिक और काढीकट के मन्दिरो में अळूतो को . 
भीतर जाने से रोकने के लिए लावियों का प्रयोग करते . 


हैं और पुलिस को लाकर दरवाजे, पर खडा करते हैं। 
जिस देवता अथवा ईश्वर को वे प्रत्येक प्राणी का जन्म- 
दाता और पिता मानते हैं, उसके पास मनुष्य शरीर- 
धारी प्राणियों को न जाने देना मूखेता का कैसा जीता- 
जागता उदाहरण है । जिन मन्दिरों में चूहे, बिल्ली 
ओर कुत्ते तक घुस mË, उनको अछूतों के प्रवेश से 
अशुद्ध मानने वाले के लिए यही कहना पड़ेगा कि 


उसको बुद्धि का दिवाला निकल गया है। इन अन्ध-. 
विश्वासी व्यक्तियों को समझ लेना चाहिए कि अब | 
उनके ये wea oe अधिक दिनों तक नहीं टिक | 
सकते और यदि उनको अधिक बुरे परिणामों से बचना | 
है, तो उचित है कि वे अछूतों के साथ मनुष्यत्व का. 


बर्ताव करना सीखें । | ee 

| कॉड॒येस यद्यपि इस सम्बन्ध में कुछ प्रयत्न कर रही 
है, पर अभी उसमें बहुत गुञ्जायश है । झभी तक उसने 
अधिक सहानुभूति व्याख्यानों अथवा प्रस्तावों द्वारा दिख- 
ताइ है और क्रियास्मक आन्दोलन बहुत कम किया गया 


में ले और इसके लिए सावंदेशिक आन्दोलन खड़ा करे, 
तो बहुत-कुछ सफलता हो सकती है। wa वह विदेशी 
कपड़े, शराब तथा ताडी की दुकानों पर gmi 


स्वयंसेवशों को जेल के लिए भेज सकती है और सरः | 
कारी आज्ञा द्वारा निषिद्ध सभाओं और जुलूसों के | 


इन साधनों का उपयोग अछूतों को अधिकार दिल्लाने 
के लिए क्यों न किया जाय। यदि हमारे सत्याग्रह 


` चौर seaga से हमारे जाति-भाई ही नहीं मान 


सकते, तो विदेशी और विज्ञातीय लोगो के मान सकने 
की क्या आशा की जा सकती है? यह भी नहीं कहा 


जा सकता कि विदेशी कपड़े या शराब-ताड़ी या दफा 


१४४ के भङ्ग करने-की अपेक्षा अछूतों का प्रश्‍न कम 
महत्त्वपूर्ण है । अब तक अधिकांश लोग इसे केवल 
सामाजिक प्रश्न समझते थे, पर अब राउण्ड टेबिल 
कॉन्फरन्स की कारवाई से उनकी आँखें खुल जानी 
चाहिएँ, यदि सरकार ने अछूतों को gus निर्वाचन 
अधिकार दे दिया तो जेला महात्मा गाँधी ने कहा है, 
उसका फल हिन्दू-जाति के लिए और इस कारण सम्पूर्ण 


` भारत देश के भविष्य के लिए बड़ा विषमय होगा । तब 


विदेशी शासन की carat से छूटने और स्वाधीनता 
| रा | : 
तथा स्वराज्य के अधिकार पाने का आन्दोलन वे किस 


ame करेंगे? इसलिए महात्मा गाँधी के उपरोक्त 


आषण के: पश्चात्‌ कॉड्मेस का यह और भी अधिक 


. आवश्यक कर्तव्य हो गया है कि वह अछूतों की दशा 


सुधारने और नागरिकों के पूर्ण अधिकार प्राप्त कराने के 


लिए ज़ोर-शोर से क्रियात्मक आन्दोलन आरम्भ करे | 


कर ही आन्दोलन, प्रचार और शक्ति द्वारा भी अपने 


 सुसलमानो' का षड्यन्त्र 


a हा ख में एसेस्बली के सदस्यों के दो डेपुरेशन 

पोलिटिकल सेक्रेटरी और वायव. 
रॉय से सिले थे site उन्होंने प्रकट किया था कि काश्मोर 
“का आन्दोलन मुसलमानों के षड्यन्त्र का फळ है, जिसका 
उद्देश्य प्ञाब और काश्मीर को मिला कर एक बड़ा सुस- 
लमानी प्रान्त तैयार करना है। इस बात के प्रतिवाद- 
स्वरूप एसेम्बल्ली के चार gaama सदस्यों ने यह्‌ 
चेले दिया था कि डेपुदेशन के सदस्य यह fag करें 
कि काश्मीर का आन्दोलन पैन-इस्लाम आन्दोलन का 


सरकार के 


अङ्ग हे। 


.. एसेम्बली के मेम्बर चौर हिन्दू-महासभा के afy. 
ढेण्ट श्री० भाई परमानन्द जो ने इस चैलेज्ञ को स्वीकार 
करके उन अभियोगों की एक लम्बी सूची पेश को हे, 


जिनसे काश्मीर के झगड़े का पेन-इस्लाम आन्दोलन 

क्रमवार घटनाओं . 
के आधार पर यह स्पष्टतः सिद्ध कर दिया है कि काश्मीर | 
का आन्दोलन वहाँ के मुस्लिम निवासियों द्वारा तथा 
उनके हित के faq आरम्भ नहीं किया गया है, वरन 
| के कुछ चालाक सुसल- 
मान नेता हैं, जिनका. उद्देश्य किसी तरह काश्मीर के 
gaaat को भडका कर वहाँ वे शासक को सङ्कटपूणं 
अवस्था में डाल देना है। जिससे या तो अज़रेज़ो सरकार 
उसे ‘net से उतार दे अथवा वह स्वयं ही धर्मान्ध gaa- 
मानों का शिकार बन कर राज्य से बरतरफ़ हो जाय | | किसी तरह के पहरे का aca gama aaa 
स्वेच्छापूवंक नियमित काम करते रहते हैं । अवश्यकता. 
| होने पर उनको घर जाने की छुट्टो भी fia asa 
होने. पर स्वयम्‌ लोट आते. 
हैं। अमेरिका कोजेलो में भो इलो तरह क्रेदियो को 


का अङ्ग होना सिद्ध होता है । उन्होंने 


इसके कत्तांधत्ती ब्रिटिश भारत 


भाई जी ने बतलाया है कि इस आन्दोलन के 


आरम्भ होने से कई महीने पहले दिसम्बर, १९३० में हो 
ऑल इण्डिया मुस्लिम लीग के सभापति 
इकबाल ने भारत को. हिन्दू-भारत और gaama- 


' भारत इस तरह के दो भागों में बाँटने. का विचार 


है । अगर वह इस कार्य को z निश्चय के साथ हाथ | प्रकट किया था । .सुसलमानी-भारत का अधिकार-क्ेत्र . 


+ 


| उन्होंने भारत का उत्तरी-पश्चिमी भाग अर्थात्‌ पञ्ञाब, | 
| सीमा प्रान्त ओर काश्मोर बतलाया था । उसी महीने | 
| में काश्मीरी सुसलमानो की एक काँन्फेन्स लाहौर . 
में हुई, जिसके सभापति ढाका के. नवाब थे । उन्होंने | 
| | अपने गर्म भाषण में साफ्र कहा. कि कारहीर के 
लिए लाखों व्यक्तियों को लाठियाँ और गोलियाँ खाने | ag | | 
को तैयार कर सकती है, तो कोई कारण नहीं कि | 


बहुसंख्यक, युसल्मानों के लिए ag शर्म की बात है 
कि वे अल्प-संख्य क हिन्दुओं के शासन में रहें। aa 
इस इशारे को पाकर कट्टर . सुललमान-अख़बारों ने 


काश्मीर के विरुद्ध ज़दरीला आन्दोलन आरम्म कर. 


दिया। ये अख़बार बिल्कुल उच्चे और बेशर्स थे और 
उनको सच-कूठ की कुछ परवा न थी, उन्होंने काश्मीर के 
शासक पर तरह-तरह के झूठे और गन्दे इढ्ज्ञाम लगाना 
और इस बात का प्रचार करना आरम्भ किया कि 
काश्मीर के मुसलमानों को डोंगरा राज्य के विरुद्ध 
खडे हो जाना चाहिए । 'दोराए जदीद’ TAS पत्र की 
जुलाई, १६३१ की एक संख्या -से प्रकट होता है कि 
पन्जाब के कुछ गुमनाम मुस्लिम नेता गुप्त रूप से 


` काश्मीर भेजे गए थे, ताकि महाराज के खिलाफ राज- 

नीतिक आन्दोलन आरम्भ st | इसके बाद शिमला 
: सें भारतवर्ष के कई बड़े-बड़े gaama नेताओं की 
। सीटिङ्ग हुई, जिसमें रृवाजा.हसन निज्ञामी और मुस्लिम 
। आडटलुक! के सञ्चालक जैसे antes व्यक्ति शामिल थे । 


इस मीटिङ्ग ने एक तरफ़ तो काश्मीर के महाराज के 
पास्‌ एक डेपुटेशन भेजने का निश्चय किया और दूसरी 


| त्रफ्‌ समस्त भारत में कारमीर के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा 
| करने के लिए 'काशमीर-दिवस' मनाने की घोषणा को | 
|. इन सब बातों को देखते हुए यह कहना कि काश्मीर 
| का आन्दोलन केवल वहाँ के पीड़ित बतल्ाए, जाने वाले 


: | सुसलमानों के सहायतार्थ आरभ. किया गया है, सच |) 


सर gmg 


' के बाद बहुत कुछ सुधर जाते हैं अथवा 
जैसे के तैसे बने रहते हैं, हमारे यहाँ को जेजो में प्रायः 
' भन्ने आदमी बदमाश, और साधारण दर्जे के बदमाश 
| पक्के चोर और डाकू होकर निकलते हैं । 
।सचाई, इमानदारी और विश्‍वास-पाचता में किसी अन्य 
| देश वालों से कम नहों हैं और यदि जेज्ञों में 
। अधिऊ कडाई का बर्ताव न करके, उनको स्वाधीनता दी 
जाय, तो उसे सरकार का; ख़चे भो कम हो सकता है 
झर कैदियों की भो बहुत कुछ भलाई हो सकती हे । 


| नहीं माना जा सकता । यदि काश्मीर की मुस्लिम जनता 
और उसको use वाले. पञ्जाव के मुस्लिम नेता 
ख महाराज से उनके set और अभावों को निवारण 
कराना चाहते थे, तो चे कभी काश्मीर के सीधे-सादे 
ओर बडाई-झगडे से अग रहने वाळे हिन्दु रों पर 
आक्रमण न करते और उनकी लाखों रुपए की सम्पत्ति 
को नष्टन करते। मुसलमानो की इन चार्लो को देख 
कर भारतीय नेताओं ने ही नहीं, वरन्‌ विज्ञायती पार्ला- 
मेण्ट के सदस्य कमाण्डर केनवदी जैसे बाहरी लोगों 
को भी कहना पड़ा है कि काश्मीर का आन्दोलन साफ 


तौर पर पैन-इस्लाम सम्बन्धी है और उसका उद्देश्य 


काश्मीर, सीमा-प्रान्त तथा अफग़ानिस्तान के बीच में 


एक नया सम्बन्ध जोड़ना है। ऐसी दशा में घुसल्वमान 
नेताओं का इस भेद को छिपाने की चेश करना व्यथे 

। प्रत्येक समझदार भारतवासी उनके इस काम ओर 
ढङ्ग की निन्दा करेगा । इसे देश के साथ विश्वासघात 
के सिवाय और कुंछ-नहीं समझा जा सकता । 


प्र & ध 


भारतीय Sct के लिए एक उदाहरण 


हा ल में समाचार पत्रों में स्वीडेन की एक नई तरह 
~ की जेल का वर्णन प्रकाशित हुआ है, जोकि 


| वहाँ परीक्षण के तौर पर खोली. गई हे । इस जेल में 


प्रायः सब लम्बी क्रेद को सज़ा पाने वाले क्ेदी रक्खे गए: 
हैं। पर इसके चारों तरफ न तो ऊँची-ऊँची दीवालें हैं न 


है, जहाँ से वे म्याद ख़त्म - होने 


बहुत-कुछ स्वाधीनता दी जातो है और SIS ऊपरः 
विश्वास किया जाता है। अभो इङ्गलैण्ड के एक जेल- 


कमिश्नर अमेरिका का जेलो का निरोक्षण करने गए: 


Xi एक जेलख़ाने का निरीक्षण करने के पश्चात्‌ जब 


उनको दूसरे शहर जाने की आवश्यकता पडो ता एक: 


mat उनको मोटर. में Ast कर २०० मोल तक लने 


गया और फिर gz जेल में वापस आ गया । Taw: 


से कितने ही शहर में झक की नोकरी करते हैं और 
रात में जेल में वापस wa जाते Fi अपनी आम. 
दनी से क्रेद़ी अपनी 
ओर इसलिए वे RN का तरह नहीं, RI अन्य 
सब लोगों की तरह Rams देते हैं । इन सब 
बातों का मुक्राबला जब हम अपने यहाँको जेल्नों से 
करते हैं तो ज़मीन-आसमान का अन्तर दिखलाई देता 
है। हमारे यहाँ की जेजों में बदमाशों की तो क्या बात, 
भले से अन्ने राजनीतिक Seat को काल कोठरियों 
में बन्द रक्खा जाता है, और केवल सन्देह में गिरफ़्तार 
राजनीतिक नज्रबन्दो के केम्पों को बिजली के तारों से 
घेर कर रक्खा जाता है इन बातों के फल्न से भारतीय 
जेल्लों के कैदियों की कुछ भल्लाई नहीं 
जहाँ उपरोक्त देशों के कैदी अपनी म्याद समाप्त होने 
कम से कम 


भारतवासी. 
उनके साथः 
व 


[ वर्ष २, खरड १, संख्या ८ 


इच्छानुसार कपड़े -बनवा सकते हैं 


होती, वरन्‌ 


vy 


यङ्काल था । सूयं का सौभा- 
Qa अस्त हो चुका था | 
अन्धकार नीरवता और 
विभीषिका बिखेरता gat 
प्रतिक्षण पास चला आ रहा 
था | समीर पत्तों में छिप- 
छिप कर अपना प्राण बचा 
| | रहा था । पक्षीगण कोटरों में 
बैठे die रहे थे । चन्द्र कहाँ थे, पता नहीं । 

कार्थेज प्रदेश wy को. क्रोडास्थली बना हुआ था | 
नित्य सैकडौं मनुष्यों के जीवन की सन्ध्या प्रभात-होन 
सन्ध्या हो रही थी । कार्थेज के निवासी सदा से स्वतन्त्र 
थे। किसी ने उनकी स्वतन्त्रता में बाधा नहों दी थी । 
उनका शासक अपना था, अतः वे सुख से जीवन बिताते 
चले जा रहे थे । परन्तु दिन के बाद रात का होना अव- 
श्यम्भावी है। उसी तरह उनकी स्वतन्त्रता ओर सुख 
को छीनने के खिए भी एक दूसरे राज्य सैरीन ने उन पर 
चढ़ाई कर दी । साथ ही कार्थेज निवासियों ने भी अपने- 
अपने जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा के लिए कमर कस 
लिया । 'स्वतन्त्रता सुख है और परतन्त्रता दुःख, 
स्वाधीनता जीवन हे,पराधीनता स्ृत्यु'--यह बात उनके 
हृदय-पट पर अमिट अक्षरों में लिखी हुईं थी। अतः 
स्वाधीनता के लिए वे मानो होड़ agag कर अपने 

प्राणों का बलिदान कर रहे थे। CR 
कार्थेन और सैरीन का युद्ध दिन-दिन भीषण होता 
जा रहा या, पर दुर्भाग्थवश कार्थेज को पूरी तरह सफ- 
लता मित्र नहीं रही थी । श्रपने प्राण-पुष्पो को ga- 
ग्राङ्गण में निमेमता से बिखेरने पर भी मानो स्वाधीनता 
देवी उन पर प्रसन्न नहीं होना चाइती थीं, अतः उनका 
सेनापति ग्रीसियन अत्यधिक चिन्तित हो tet था। उस 
दिन सन्ध्या को वे अपने प्रमुख सैनिकों के साथ बैठे 


इसी प्रश्न पर विचार कर रहे थे । सेनापति के मुख- 


मण्डल पर विषाद का काला पर्दा पड़ा हुआ था वे 
सोच रहे थे, क्या प्राणों की बाज़ी लगा कर घोर प्रयल 
करने पर भी अन्त में उन्हें ग़ल्लामी की Fant में ass 
कर जीवन व्यतीत करना होगा । उन्हें अपनी प्यारी 
मातृभूमि की पराधीनता का ख़याल नारकीय यन्त्रणा से 


भी बढ़ कर कष्टप्रद मालूम हो रहा था । अचानक 


उनके सुखमण्डल पर आनन्द की एक हल्की रेखा 
faa गई । 

“मेरे प्यारे दोस्तो !?-सेनापति ग्रोसियन कहने 
लगे--“मैं जानता हुँ, अपने प्यारे स्वदेश के fag मेरे 


दिल में जितना ददे है, आप लोगों को उससे कम नहीं 


है। आप भो उसे पराधीनता की बेदी से बचाने के 
लिए उतना ही चिन्तित हैं, जितना में हुँ । युद्ध-चेत्र में 


आप लोगों का युद्धू-कौशल देख कर सुके गवे होता 
है । पर दुख है कि सफक्षता अभो हमसे कोसों दूर है। 


प्राणपण से चेष्टा करने पर भी विजय-श्री इमारे हाथ 


नहीं आ रही है, हम उत्तरोत्तर हारते ही जा रहे हैं।. 


इसका कारण और कुछ नहीं, शत्रुओं को चालबाजियाँ 
हैं। इसलिए उनकी धूत्तता को बेकार कर, विजय प्राप्त 


जासूस की देशभक्ति 


[.श्री० राधारमण शर्मा, शास्री, काव्यतीर्थ | // 4 


gà विश्वास है, इम उसमें सफलता पाकर शत्रं 
को मार अगाएँगे और हमारी स्वतन्त्रता अलुण्ण रह 
जाएगी È जानता हूँ, आप में से प्रत्मेक मनुष्य वीर 
है, देशभक्त है । देश के लिए जान पर खेल जाना झाप 
खेल समकते हैं। पर युद्ध में मारते हुए मरना दूसरी 
बात है, और शत्रु के हाथों में पड़ कर पशुता को भी 
बजाने वाला aalas दण्ड सहते हुए मरना दूसरी 
बात । यदि आप लोगों में से कोई उस दण्ड को भी 
सहने के लिए तैयार हो तो हाथ उठाए ।” 


कहने की देर थी, पचासों हाथ ऊपर उड गए । 

“नहीं? सेनापति ने कहा--“में fad एक मनुष्य 
चाहता हुँ | उसे जासूस बन कर want के प्रधान 
सेनापति के यहाँ किसी तरह नौकरी करके वहाँ के भेद 
को बातें आकर सुरे बताना होगा। जो इस जोखिम 
सरे काम को भली-भाँलि पूरा कर सकता हो, सामने 
mg” 


क्रमश; ८-१० नवयुवक आगे बढ आए । परन्तु 


सेनापति ने उनमें से एक को, उसक्के प्रबल अनुरोध पर, 
इस काम के लिए चुन लिया। वह एक दुर्बल नवयुवक 
था। पर उसके सुख पर एक अद्भुत तेज चमक रहा 


था । नाम था उसका “कोरिन्थियस? | 


श 


“तुम कौन हो ?”-- सैरीन के प्रधान सेनापति मेट. 


नेपूछा। : 


“मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ । धर्मावतार, आपसे कुछ 


सहायता पाने की इच्छा से आपकी सेवा में आया हूँ ।?-- 
कोरिन्थियस ने कहा । i 
“क्या चाहते हो १” 
“आपकी सेवा और अपनी उद्र-पूर्ति 1” 
“क्या कर सकते हो ?'? dee 
“जो आप आज्ञा देंगे। युद्ध में सैनिक का काम 
भी कर सकता हूँ, पर कुछ दिनोंकेबाद। 
“कुछ feat के बाद क्यों १?” . i 
“अभी कमज़ोर हूँ । ज़रा बल सञ्चय कर लँ 1” 
“तुम कहाँ रहते हो ?” . 
` “सैरीन के डीलक्स नगर में ।” | 
“अच्छी बात है | खाना बनाना जानते हो ?” | 


“ga अच्छी तरह ।'? ; - 
“अच्छा, तो तुम मेरे यहाँ खाना बनाने का काम 
करो | HA मेरा रसोइया अचानक मारा गया È . 
“जैसी आज्ञा ।? . FON 
_ कोरिन्थियलस चतुर था और भाग्यवान भी । सैरीम 
के सेनापति को उस पर किसी प्रकार का सन्देह नहों 
हुआ । उसे उनके यहाँ आसानी से नौकरी मिल गई | 
वह सेनापति की छावनी में ही wa और उनका 
खाना बनाने का काम करने लगा | धेट का स्वभाव बड़ा 
ही निष्ठुर था । उदण्डता तो उसमें इद दजे की थी। 


अपने नौकरों के साथ उसका व्यवहार पाशविकतापूर्ण 


रहता था | कोरिन्थियल को भी नित्य इन्हीं सुखीबतो का | 


सामना करना पड़ता A | परन्तु उसे यह सब बर्दाश्त 
करना पड़ता था | क्योंकि जब तक उसका उद्देश्य पूरा 


न हो, उसे हँसते हुए इन सारी सुघीबतों को गले 
करने के लिए अभी-अभो एक उपाय सुरे सूझा है। | ama था। ऊखली में सर डाल देने पर gaa का डर 


| है १११ 
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कोरिन्थियस जैसा साहसी था, वैसा ही परिवर्तन 
करने में भी दक्ष था। रात्रि में जिस समय ग्रेट खो जाता 
था, कोरिन्थियस ग्रेट सा वेश,बना कर चुपके से छावनी | 
से बाहर निकल जाता और कॉर्थेज की छावनी की 
सीमा पर पहरा देने वाले सन्तरी को पते की बातें बता 
आता था। सन्तरी उन बातों को अपने सेनापति 
ग्रीसियन से कह देता था। सैरीन की सेना के सन्तरो 
और सैनिक यह समझ कर कि हमारे सेनापति इम 
खोगों का कृत्य देखने के लिए चुपके-चुपके gar करले 
हैं, कोरिन्थियस को रोकटोक नहीं करते थे। सैरीन 


की छावनी से कॉर्थेज को छावनी भी अधिक दूरी प | | | 


न थी, अतः कोरिन्थियस को अपने कार्य में कोई विशेष 
अड्चन नहीं पड़ती थी । इस तरह सैरीन वाळों के सारे 


विचार कार्यरूप में परिणत होने के पहले ही कार्थेज i 


वालों को मालूम होने लगे उन्हें सँभलने का अच्छा 
मौक़ा हाथ लगा । ta 

| से 

| “सन्तरी !? 


“कहिए।” ` i as 
“पहचाना १? _ 
‘et ।११ i 
. “बोलो, कोन हूँ 2” 
“सेनापति ग्रेट ॥? ` 
“डफ १११ >. 
“कोरिन्थियस 1”? | uy 
“ठीक 21 अभी जाकर मिस्टर म्रोसियन को. 
SATAY । जल्दी करो ।” ; (00 
“eal, आज की ala gaa कहने लायक्र नहीं 


“नहीं। जाओ, जल्दी करो। मैं इधर पेढ़ों के 


झुरसुट में टहलता हूँ ।” 


सन्तरी ने जाकर सेनापति ग्रीसियन को सूचना 
दी। चे शीघ्र ही आ गए। आते ही उन्होंने कोरिन्थियस 
से कहा--“भाई, सुके उपयुक्त शब्द नहीं मिलते, 
जिनके द्वारा में आपको धन्यवाद दूँ । आपके अनुपम 
साहस के कारण ही आजकल इम लोग रोज़ विजय...” 
कोरिन्थियस ने बात कारते हुए कह्दा “महाशय, 


` कतेव्य-पालन के लिए धन्यवाद की ज़रूरत नहीं हुआ 


करती । में सोते हुए ग्रेट को sins करके यहाँ 

आया हुँ । यदि मुझे देर हुई आर कोई उसके कमरे में 

चला जाएगा, तो बात खुल जाएगी भोर सारा काम नष्ट 

हो जाएगा । इसलिए आप मेरी बातें जल्द सुन लें 1”? 
Fs “pT 1? | ; 


“आप लोगों को रोज्ञ-रोज्ञ जीत होती देख आज | 
| Ba बहुत goa 21 उसने अपने सभी सेनानायकों 


को बुला कर बहुत डाटा है । नायकों ने कल जी खोल 


कर मरने-मारने की प्रतिज्ञा कर ली है। Gea: sa 


|: 


भयङ्कर अभि-वर्षा होगी । feet गैस का प्रयोग भो. > 


QQ 


अन्धाधुन्ध होगा। ग्रेट ने जासूसों को भी इस बात 
का पता लगाने के बिए कड़ी चेतावनी दी है कि यहाँ 
की बातों को कार्थेज वालों को कौन बताता है। इधर 
मैंने भी यह सोच wer है कि महीनों का काम मिनिटों 


में समाप्त कर दूँ।” 


“Zà 993 
कल रात को उसके बारूदख़ाने में मैंने एक छोटा 
सा छेद बना लिया है। बस, यहाँ से जाकर सुबह होते 
न होते उसमें एक पल्ीता लगा कर में आग लगा 


. दूगा। कल आप भी पूरी सेना लेकर भयङ्कर चढाई करे'। 


बस, यही सेरा निवेदन हे ।!! 


“बड़ी अच्छी बात है,” ग्रीसियन ने हषोध्फुरल हो 
कर कहा, “में ज़रूर ऐसा ही करूंगा । पर आपका क्या 
होगा ?” 

“मेरा १” - 

“et! यदि qatar में आग लगाते हुए आप 


. देख लिए गए तो १” 


“तो चिन्ता क्या है, जन्मभूमि के प्रति अपने ऋण 
को अदा कर दूँगा ।” 
Garg धन्य हैं।” 
हाँ, में धन्य कहा जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी 
शुत्यु से मेरे स्वदेश को कुछ तो लाभ होगा ।” 
“at आप चले 2” 
“हाँ, अपने मित्रों से अन्तिम विदा ले ही चुका 
हुँ । आज आपसे भी अन्तिम विदा चाहता हुँ | 
ग्रीसियन आँसू भरी आँखों से उस साइसी 
युवक की थोर देखते रहे । कोरिन्थियस बिना उत्तर की 
प्रतीक्षा किए सेनापति से हाथ मिला कर तीर की 
आँति झुरमुट में ओमल हो गया | 
व्‌ गा 
प्रातःकाल का समय था। ऊषादेवी खूनी साड़ी 
पहने कार्थेज और सैरीन वालों का युद्ध देखने के लिए 
मैदान में आ गई थों। शीघ्र हो भीषण युद्ध आरम्भ 
होने वाळा था। शीघ्र हौ सहस्रों का जीवन-चन्द्र सदा 
के लिए राहु-प्रत्त हो जाने को था। .मिस्टर ग्रेट अपने 


Ma में बैठे हुए, अपने अनुयायियों से कुछ गुप्त परामश 
कर रहे थे। अचानक एक भीषण धडाका हुआ । भय से 
कोगों की पलक गिर गईं । कान सन्न हो गए | ग्रेट ने 


देखा, शस्त्रागार धू-धू करके जल रहा है। aage 
दावासि की लहरें आकाश को चूम रही हैं। हज़ारों 
सैनिकों का अस्तिपञ्जर अङ्गार बना हुआ है। ग्रेट का 
saat काँप उठा। वह तेजी से उस ओर दौड़ा। 
कुछ दूर जाते ही उसने देखा, ५-६ सशस्त्र सैनिकों के 


सतक vet में कोरिन्थियस चला था रहा है। मेट | 
रुक गया, उसने कड़क कर पूछा--वया है ? इसे 
ata कर क्यों ला रहे हो ? ae 
“रकार !?--एक सैनिक ने आगे बढ़कर कहा-- 
“इसी ने हमारे Aa में आग लगाई है। सारा. 
अस्त्रागार चौपट हो गया । पचास हज़ार से अधिक 


सैनिक इस धड़ाके में मरे हें ।!? 
ग्रेट कोच से काँपने am । उसने पूछा- केले 
जानते हो कि इसी ने आग लगाई हे? 
सैनिक ने अपने दूसरे साथी की ओर सङ्केत करके 
1- मैं इनके साथ अखागार से थोड़ी दूर पर 


खड़ा बातें कर रहा था। अचानक मेंने देखा, अखागार . 
 केदरवाज्ञेकेपास से एक मनुष्य बड़ी तेज्ञी से भागा 
'जञारहा हे; और उसके हाथ में एक छोटा. सा जलता 


हुआ मशाल है। इम लोगों ने दौड़ कर इसका पीछा 


far थोड़ी दूर जाने पर यह इमारे हाथ आया। इसे | | 
_ बाँध कर में जैसे ही पीछे की ओर सुदा, A vers की | _ 
भीषण areas सुनी | -o 


क्रोध और क्षोभ से ग्रेट बेचैन हो उठा थां । उसने 
पुकारा--को रिन्थियस ! 

कोरिन्थियस ने बढी ही शान्ति से उत्तर दिया-- 
क्या है? 

सन्तरी का कहना सच है 2” 
6 T 199 
(arad ) “हाँ १” 
¢ गह , 

“तुमने wera में आग लगाई ??! 

¢ ‘eT? 

“क्यों amg?” 

“अपने स्वदेश की रक्षा के लिए। आप अकारण ही 
हमारे देश का नाश कर रहे हैं। हमारी स्वाधीनता 
हमारे जीवन पर आपकी लालची आँखे लगी हुई हैं। 
इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा है ।” 

“तुम्हारा स्वदेश कौन है ?” 

“ara”? 

“तो क्या तुम सैरीन के रहने वाले नहीं हो 2” 

“नहीं, Havin का निवासी हूँ। aia मेरी 
मातृभूमि है | 

“नोच ! तुम्हें अपने काम का परिणाम मालूम है ?” 

“ खूब मालूम है । अधिक से अधिक aq ।” 

“तो तुम्हें उसका डर नहीं है ?!* 

“aa से डर ! बिलकुल नहीं, जीवन का ही तो 
दूसरा नाम Bye ।” 

ग्रेट क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने कड़क 
कर कहा--अभी इस कुत्ते को गोली से उड़ा दो । 

आज्ञा की देर थी। तुरन्त कई बन्दूक्रो के व्याप्न-मुख 
कोरिन्थियस की ओर हो गए । परन्तु दूसरे ही दण 


ग्रेट के हृदय का शैतान जाग उठा । उसने सोचा, ऐसे : 


भीषण अपराधों की इतनी सहज ala | उसने सैनिकों 
को रोका--5हरो, आज इसे ae रक्खो, कल विचार 
करके इसे ऐसा दण्डं दिया जाएगा, जिसे देख कर 
देखने वाले जन्म भर याद रक्खे और इसे भी इसकी 
करनी का उचित फल मिल्ने । 


ग्रेट आगे बढ़ गया । सनिको के पहरे में कोरिन्थि- 


यस क़ेदख़ाने की ओर चला | 
कृ 
ग्रेट ने अपने सहकारी जी० हैमलेट से पूछा-- 
क्यों ? तुम्हें मालूम हुआ, यहाँ की बातों को Bia 
वालों को कौन बतलाया करता हे ? 
“जी हा 1? 
“फ्रौरन उसे मेरे सामने लाओ ।” 
“ae आपकी आज्ञा से Rear में बन्द है। 


आज्ञा हो तो BANE 1? : 8 


“हाँ, सँगवायो | उसका नाम क्या है ?” 
“को रिन्थियस ।” 

_ कोरिन्थियस का नाम सुन ग्रेट मर्माइत विषधर 
की तरह चोंक उठा । उसने क्रोध-कम्पित स्वर से 
पूछा--तुम्हें यह बात केसे मालूम हुईं ? | 

“कोरिन्थियस ने जेल में यह बात स्वयं स्वीकार 


है किया है | 99 X 
ग्रेट की ज्ञा से कोरिन्थियस तुरन्त हाजिर किया 


गया । ग्रेट ने उससे पूछा--को रिन्थियस ! aia arat 

को यहाँ की ख़बरें तुम्हीं से मिलती थीं ? 
कोरिन्थियस ने बड़ी ही शान्ति से उत्तर दिया- 

जी i 

“तुम उन्हें केसे सब बाते बताया करते थे १?” 

“क्या ag भी बताना होगा?” 

“अवश्य |?! ee 

“झर अगर नहीं बताऊँ १? .. 


य य्य टप य्य यय ea EN लता SN 


(Lave, खण्ड १, संख्या ८. 


“तो तुम्हें भोषण यन्त्रणा देकर मार डाला 
जाएगा ।? 


कोरिन्थियस ने उठ कर हँसते हुए कहा- मैगज्ञोन 


में आग ATT के कारण आप सुके स्ध्यु-दण्ड देंगे 
ही; फिर न बताने के कारण क्या मुझे दूसरी बार भी 
मरना होगा ? द 

. निरुत्तर ग्रेट ने तीव्र दृष्टि से उसकी भोर देखा । 
कोरिन्थियस फिर कहने लगा--नहीं बताने में 
gà कोई लाभ नहीं, इसब्रिए बताता हूँ। रात में 
जब आप सो जाया करते थे, सें आपका वेश 
बना कर धीरे से निकल जाया करता था। आपके वेश 

होने के कारण आपके सैनिक कोई रोक-टोक नहीं 
करते थे | 


ग्रेट का क्रोध से बुरा हाल था । पर उसने अपने 


क्रोध और प्रतिहिंसा के भावको अलमनसाइत का 


जामा पहनाते हुए कहा--कोरिन्थियत ! तुम कॉर्थेज 
सेना की Sa बातें यदि मुझे बता दो तो ऐसा भोषण 
अपराध करने पर भी में तुम्हें केवल सुक्त ही न कर 
दूंगा, बढिक अपना सेनापति भी बना लँगा | 


कोरिन्थियस ने बड़ी हदता से उत्तर दिया--यह | 


असम्भव हे | 

“असम्मव हे 2” 

“जी हाँ।” 

“तो तुम नहों बताश्रोगे ?” 

“कदापि नहीं ।” 

“तो नीच, मरने के लिए तैयार हो जा।” 

“में तैयार हुँ । आप अपनो इच्छा पूरी करें ।” 

मेट ने सैनिकों को हुक्म दिया-इसे छाती तक 
ज़मीन में ज़िन्दा गाड कर कुत्ते से guar डालो । 

सैनिकों ने ज़मीन खोद कर तुरन्त धाज्ञा का पालन 


किया । देखते-देखते कोरिन्थियस, देशसेवक भाग्यवान्‌ 
` कोरिन्धियस ज़मीन में गाइ दिया गया । ग्रेट ने 


पूछा- कोरिन्थियल, अभी भी समय है, तुम भेद की 
बातें बता कर छूट सकते हो । बोलो, बताते हो ! 
“कभी नहीं ।” 


ग्रेट ने दूसरी आज्ञा दी-इसके खर पर किरोसिन 
तेल में भिगोया हुआ कपड़ा रख कर आग लगा दो I 


आज्ञा पूरी sei कोरिन्थियल के बाल जलने लगे, 


उसे मर्मान्तर पीड़ा होने लगी | मेट ने कहा--अभी भी 
बचाए जा सकते हो । कोरिन्थियस ने बडो ही र्ता 


से उत्तर दिया--“चुप रहो ।!* 


ग्रेट को आज्ञा से बचे हुए कसर को परा करने के 


लिए उस अनुपम देशसेवक पर कुत्त भी छोड दिए | 
राए। वे Baga कोरिन्थियस के अङ्गों से sand 


लग गए । 


. उस दृश्य को देख, सूये पर शोक का काला बादल 
| छा गया। समीर सहम गया । देवगण आँसू azar 


लगे । पर वे पिशाच कोरिन्थियस को तड्ए-तड्प कर 


मरते देख Hea कर रहे थे। 


® A) $ 


काज स्वतन्त्र हो गया। कोरिन्थियस के आत्म- 
alaga को देख, स्वतन्त्रता देवी को कार्थेन वालों 
को छोड़ जाने का साहस नहीं हुआ । वे वहीं रह गई“ ।. 


कट, | 


प 


rc Las RR 


उनके स्वांगत-सम्मान के लिए कार्थेज दुल्हन की भाँति | 


सजाया गया था । लोगों में आनन्द और उत्साह का 


पारावार न था । कहीं कोरिन्थियस के 'स्टेच' की और | 
| कहीं उसके तस्वीर की देवता की भाँति पूजा हो रही . 
थी। उसकी झंसर AN, उसकी उज्ज्वल देशभक्ति . 
o | और उसका गौरवपूणं नाम सभी की sara पर अठ- . 
| खेलियाँ कर रहे थे । 


ee 


CT) 


| aie प्रशुदयाल जी मेहरोत्रा, एम” qo, रिसर्च स्कॉलर ] 
(Raia ) 


इटली का शासन-विधान 


“६७४७३ 
a धारण अदालतों के न्यायाधोशो को, न्याय- 
मन्त्री की सत्नाह से राजा नियुक्त करता है | 
आमतौर से तोन वर्ष पश्चात्‌ ये न्यायाधीश अपने पद 
-से नहीं हटाए जा सकते । 
शासकीय अदालतों का सङ्गठन फ्रान्स के ढङ्ग पर 
किया गया है । प्रत्येक प्रान्त में एक शासकीय अदालत 
होतो है, जिसमें कुछ प्रान्तीय अफ़सर बैठते हैं ga 
“अदालत की अपील कौन्सिल आफ्‌ स्टेट ( Council 
of State) के एक विशेष विभाग द्वारा चुनी जाती 
है । इसकी बैठक रोम में होती है और इसके सदस्यों 
“को, मन्त्रियो की sare से, राजा नियुक्त करता है | 
इस अदालत ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सदा 
बड़ी तत्परता से की है । 
इटबी में ७९ प्रान्त हैं। प्रान्त के शासक को 
“ग्रीफ्रेक्ट' ( Prefect ) कहते हैं। उसे भी मन्त्री की 
सलाह से राजा ही नियुक्त करता है। NA’ प्रान्त 
-का शासक होने के अलावा सरकार का स्थानीय एजेण्ट 
-ओ होता है। उसके अधिकार आर ada बिल्कुल 
वही होते हैं, जो फ्रान्स में एक “प्रीफेक्ट' के होते हैं । 
यही नहीं, फ्रान्स के 'श्रोफ्रेकट” की भाँति वह राजनीति 
में ज्ञोरो से भाग लेता रहता हे और चुनाव में अपने 
“पाटी को जिताने का सदा प्रयत्न करता है । प्रीफेशट' की 
सहायता के लिए कई अक्सर रहते हैं, जो मित्र कर 
aria कैबिनेट बनाते हैं । 
प्रत्येक प्रान्त मै एक “प्रान्तीय कौन्सिल? होती है, 
“जिसके सदस्यों का निर्वाचन देश की जनता द्वारा होता 
-है। इस कौन्सिल के काय वही होते हैं, जो फ्रान्स 
की प्रान्तीय कौन्सिलों के होते हैं । प्रान्तीय कौन्सिल की 
बैठ प्रस्येक वर्ष कई महीने तक होती है। जब बैठक 
समाप्त होने को होती है, तो काम करने के लिए 
-कौन्सिल aga सदस्यों में से एक कमीशन नियुक्त कर 
देती है। Aew पर प्रान्तीय कौन्सिल का कोई 
अधिकार नहीं रहता | कौन्सिल भी किसी '्रीफ़ोक्ट' को 
उसके पद से हटा नहीं सकती । पर शासन चबाने के 
faa श्रीफ्रेक्ट को जितने रुपयों की आवश्यकता पड़ती 
है, उतने रुपए उसे कौन्सिल द्वारा ही मिलते हैं। फलतः 
ARL को कौन्सिल को सदा सन्तुष्ट रखना पड़ता है। 
प्रान्त के भागों को arrondissements तथा 
canton कहते हैं। अन्त में 'कम्यून' होते हें । इटली 
मे लगभग ८,३०० कम्यून हैं। प्रत्येक 'कम्यून' में एक 
-कौन्सिल होती है। इन कोन्सिलों को जनता चुनती 
3) इनका अधिकार नगरों या weal पर रहता है । 
प्रत्येक कौन्सिल अपना एक मेम्बर चुनती है तथा उसकी 
सहायता के लिए एक कभीशन नियुक्त करती है । मेयर 
-का BIBS तीन वर्ष का होता है। 


t 


इटली को शासन-पद्धति समझने के लिए इटली 
की राजनीतिक पार्टियों को समझाना अत्यावश्यक है । 
बिना राजनीतिक! पार्टियों को। समझे इटली की बर्तमान 
समस्याओं का समझना महान्‌ कठिन है। इटली की 
आधुनिक राजनीति का श्रीगणेश १४वीं सदी से होता 
है। कवूर जो सन्‌ ३८४२ में प्रधान मन्त्री बना था, 
किसी विशेष दल का आदमी नथा। वह अनुदार 


विचार का आदमी था, यद्यपि बहुधा उसके विचार 


उदार हो जाते थे। उसने अपने बहुत से राजनीतिक 
चेले बना लिए थे। कवूर के मरने के पश्चात्‌ तथा 
इटली में एकता हो जाने के बाद दो दल्न हो गए । एक 


EA 


मर न जाते तो ओर क्या करते? 


[श्री० प्रतापनारायण जी AKT, एम० To, शाहजहाँपुरी] 


तेरे बीमार और क्या करते, ,. 
करते तो मौत की दुआ करते ! 
फिर अगर हम कोई खता करते, 
तो वह कुछ ओर भी खज़ा करते ! 
बे-बफाई की हद भी है कोई, 
आप वादा कभी वफ़ा करते ! 
हम तेरे इश्क, तेरी उल्फत मे, 
मर न जाते तो और क्या करते ? 
आरज़्‌ है कि आरज़्‌ दिल की, 
_ बह खुना करते, हम कहा करते । 
जोने-मरने का लुत्फ तो जब था, 
रोज़ मर-मर के हम जिया करते। 
तुमको गेरो से जब न थी फरसत, 
किस तरह हमसे फिर मिला करते !. 
हम समभते तुम्हे है पासे वका, 
तुम ‘anv से अगर ART करते। 
8 & & 
Mi CAN ॥॥॥॥॥ 
अनुदार दल तथा दूसरा उदार दल कहलाता था | 
अनुदार इल का उत्तर इटली में अधिक ज़ोर था और 
दक्षिण इटली मै उदार दल का बोलबाला था। सन्‌ 
१८७० से लेकर कुछ वर्षा तक अनुदार दल का ही वहाँ 
की चैम्बर में बहुमत था । परन्तु सनू १८७६ से लेकर. 
बीस वर्ष तक उदार दल का बहुमत बना रहा । सन्‌ 


१८६६ में अनुदार दल के हाथों में पुनः शासन-भार . 


आया, परन्तु यह दल बहुत काल तक बहुमत को अपने 

पक्त में न रल सका) |. l 
इटली के इतिहास में तीन राजनीतिक समस्याओं 

का विशेष स्थान है। पहिलो समस्या का सम्बन्ध 


गिर्जाघरों से हैं । इटली की सरकार के सम्मुख अब तक 


जितने प्रश्न आए हैं, उनमें गिर्जाघर का प्रश्‍न सबसे 
कठिन है । इटली एक कैथोलिक प्रधान देश है । अत: 
पाठक आश्चर्य करेंगे कि एक Safes देश में गिर्जा- 
घरों की यह हातत क्यों है? पाठकों को स्मरण होंगा 
कि बियेना की afaa ने रोम तथा अन्य पोप के राज्य 
पोप को दे दिए थे। पोप उन पर एक राजा की भाँति 
शासन करता AT | फलतः सन्‌ १८७० तक पोप की दो 
aid थीं। प्रथमतः तो वह तमाम देशों के रोमन कैथोजिक 
का प्रधान पादडी था और साथ हो वह रोम आदि कई 
स्थानों का राजा सो था । पोप के राज्य में कोई विधान 
न था । राजा को हैसियत से उसके अधिकार असीम थे । 
उसके मन्त्री तो होते थे, पर कोई पार्लामेण्ट न थी । 
वह स्वयं गवनेरों तथा सैजिस्ट्रेटों को नियुक्त करता था । 
वही क़ानून बनाता, उन्हें लागू करता और टैक्स लगाता 
था । इसलिए पोप के राज्यों की जनता उपर्यक्त स्थिति 
से सन्तुष्ट न यी । वह प्रतिनिधिस्व-मू्रक सरकार चाहती 
थी । इसलिए सन्‌ १८४६ में उन्होंने एक राज्य-विधान 
के लिए घोर आन्दोलन किया। waa: पोप नवे 
fara ( Pius IX ) ने जनता को एक विधान दिया । 
पर इससे जनता सन्तुष्ट नहीं हुई और कुछ समय के 


लिए रोम में प्रजातन्त्र की स्थापना की गई थी । परन्तु | 


शीघ्र ही फ्रान्स ने बीच में पड़ कर पोप को पुनः 
सिहालन पर बिठा fear) पोप ने प्रजातन्त्र सम्बन्धी 
विधान वापस @ लिया और पुराने ढङ्ग से शासन करने 
MAT । परन्तु इटली में आन्दोलन बढ़ता ही जाता था। 
इटी सङ्गठित होने पर तुला हुआ था और रोम नगर 
को अपनी राजधानी बनाना चाहता था। पाठको को 
स्मरण दोगा कि जब फ्रान्छ ने अपनी सेना इटली से 


हटा ली, तब इटलो को सेना ने अवसर पाकर पोप के 


राज्यों को अपने में मित्रा लिया । ji 
इटली की जनता पोप के धार्मिक अधिकारों का 
अन्त नहीं करना चाहती थी। बल्कि वह चाहती थी 


कि पोप कैथोलिको का प्रधान बना रहे। अतः सन्‌. 
१८७१ में इटली को पार्लामेण्ट ने एक क़ानून पास 


feat, जिसे Law of the Popal Guarantees 
कहते हैं । इस क़ानून ने पोप को राजांशों के समान 
बहुत से अधिकार दिए। पोप के विरुद्ध gradi को 
वही महत्व दिया गया, जो राजा के विरुद्ध quant को 


दिया जाता है । अपने विशाल भवनों, अन्य कई 


इमारतों तथा उसकी निजो ज़मींदारी पर पोप को पूरा 
अधिकार दे दिया गया | उन पर कभी टेक्स नहीं लग 


सकता था। पोप के पास आए हुए gat को सब. 


उचित अधिकार दिए गए। सरकारी अफ़सर पोप की 


भूमि पर बिना पोप की आज्ञा के नहीं जा सकते थे।. 
सरकारी GAIA छै पोप को ६,४०,००० पोण्ड वाषिक. 


दिया जाता था। अस्तु ` 
इस क़ानून ने इटली में कैथोलिक गिर्जाबर के 
प्रति भी अनेक रियायतें ati पादड़ियों पर से अनेक 


बन्धन उडा लिए गए। पर इन सब बातों से पोप. 


सन्तुष्ट नहीं हुआ । पोप का घाव बहुत गहरा था और 
उपर्युक्त कानून रूपी मखम से अच्छा न हो सकता था | 
Gad: उसने क़ानून को मानने से एकदम इन्कार कर 
दिया। उस समय से लेकर अब तक किसी भी पोप ने अपने 


भूमि के बाहर पैर नहीं war और न एक पैसा सरकारी 


ayia से लिया । पोप और सरकार में तनातनी बढ़ती 
ही गई। यहाँ तक कि पोप awed fast ( Leo ) 
ने कैथोलिकों को आज्ञा दी कि वे चुनाव में वोट न दें 


आर न कोई सरकारी पद ही स्वीकार करे। पर यह | 


magia की नीति सफल न हुईं । १३०३ में पोप ने 


अपनी नीति बदल दी और कैथोलिकों से वोट देने को. 


कहा गया, ताकि पोप के विरोधी न जुने जा सर्के।. 


qaa: एक कैथोलिक पार्टी का प्राहुभांव हुआ । पर युद्ध 


sie “टी 


sanaaa कपे वम मय aa Oe 5733 अन्त के पिले तक इस पारी का चैम्बर में ज़ोर 


था । युद्ध के समय पोप और सरकार में बहुत-कुछ 
मित्रता हो गई और युद्ध के अन्त होते ही केथोलिक 
पार्टी का पुनः सङ्गठन किया गया। इसका नाम भी 
बदल दिया गया है । अब यह पारी निम्नलिखित बातें 
चाहती है--( १ ) औरतों को मताधिकार, (२) आजः 
पातिक प्रतिनिधित्व, और (३) सिनेट का पुनः 
सङ्गठन इत्यादि । यह पाटी साम्यवाद की घोर विरो: 
चिनी है। 

साम्यवाद का प्रश्‍न पिछले पचास वषों' में इटली के 
सामने दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। इटली के एक हो 
जाने पर कुछ Beas साम्यवाद ने कुछ उन्नति नहों 
की । क्योंकि mage वाले अराजकता को साम्यवाद 
से अधिक पसन्द करते थे । जब-जब साग्यवादियो ने 
अपनी कोई पाटी खड़ी करनी चाही, तब-तब अराजकों 
ने उनकी दाल न गलने दी। सन्‌ १८३० के पश्चात्‌ 
साम्यवादी एक पार्टी बना स%। और तब से क्रमशः 
पाटी उन्नति करती गईं । गत यूरोपीय महायुद्ध के समय 
साग्यवादियों ने सरकार की पूरी सहायता की, जैसा 
कि अन्य देशों के साम्यवादियों ने भी किया था। 
युद्ध समाप्त होते ही उन्होंने अपना काम प्रारम्भ 
कर दिया । रूस और जर्मनी की क्रान्तियों से 
उत्साहित होकर वे कम्यूनिस्ट बन बैठे । सन्‌ १६१६ 
की साम्यवादी काङ्ग्रेस के अवसर पर ana 
वादियों ने अपने सम्मुख एक गरम योजना रक्खी । 
तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय ( Third Internationa] ) से 
अपना सम्बन्ध स्थापित किया। पूँजीवाद के. अन्त 
करने की माँग पेश की तथा सोवियर-योजञना को 
कार्यान्वित करना चाहा। सन्‌ ३६१६ के चुनाव में 
' साम्यवादी पार्टी के लोग सबले अधिक gi गए । देश 
में ह़तालों की धूम मच गई । स्थानीय सोवियरों का 
सङ्गठन किया गया। मज़दूरों ने फैक्टरियों पर अपना 
अधिकार जमाना चाहा। रोम में मन्त्रिमण्डल चुपचाप 
बैठा था । प्रधान-मन्त्री गिझोलिटी ( Giolitti ) 
को आन्दोलन के दबाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। 
geal कम्यूनिउम की ओर तेजी से बढ़ रहा था । 

इसी अवसर पर सुसोलिनी का फेससिञ्जम 
( Fascism ) st टपका। ,फेससिज़्म इटली 
का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। इसका श्रीगणेश 
युद्ध के प्रारम्भ-काल से हुआ था, जब इटली युद्ध में भाग 
नहीं ले रहा था । उल समय इटली में एक आन्दो लन 
चल पड़ा जो चाहता था कि इटली युद्ध में रूस, 
इङ्गलेण्ड तथा फ्रान्स की तरफ़ से भाग ले। चे लोग 
साम्यवादियों के निरोधी केवल इसी मानी में थे कि 


उनको धारणा थी कि साम्यवादी ही इटली को यद्ध से |. 


अलग किए हुए थे। सन्‌ १३१९ में मित्र-राष्ट्रो की तरफ़ 
से इटली युद्ध में शामिल हो गया । फलतः उपर्युक्त 
सङ्गठन की कोई आवश्यकता न रही। युद्ध का अन्त 
हो जाने पर सङ्गठन पुनः जीवित किया गथा। इस 
समय इस सङ्गठन का प्रधान बेनिटो gafa 
( Banito Mussolini ) था। सुसोल़िनी एक 
जनेलिस्ट था और कभी साम्यवादी भी रह चुका था । 


. इस _फेससिस्ट सङ्गठन के सामने दो प्रधान काम थे-- 


(१) राष्ट्रीय भाव को जीवित रख कर देश मैं शान्ति 


laa रखना झर (२ ) कम्यूनिस्ट योजना का विरोध 


करना | आवश्यकता पड़ने पर तलवार से भी । पहिले तो 
इसके अनुया[थयों की संख्या अधिक न थी, पर सन्‌ १६२० 
में इटी में कम्यूनिस्टों ने उधम मचा दिया और देश भर 


में अशान्ति फैला दी थी । फलतः इसके अनुयायियों की 


_ संख्या तेज़ी से बढ़मे wit) भूतपूर्व सैनिक अफ़सर, 
aya, अध्यापक, विद्यार्थी, किसान तथा मज़दूर, 


सभी इसमें शामिल होने खगे। ये लोग काढी क़मीजें 


पहनते थे, इन लोगों का सङ्गठन कम्पनियों में किया 
गया था और इन्हें सैनिक डिसञ्चिन माननी पड़ती थी । 
ये लोग सशस्त्र रहते थे और खुल्लमखुल्ला कवायद 
सीखते थे। ` | 
इधर यह सब हो रहा था, उधर साभ्यवादियों में 
आपस में फूट पड़ गईं। नरम विचार के लोग बहुत श्रागे 
नहीं बढ़ना चाहते थे और रूस तृतीय अन्तराष्ट्रीय सभा 
से अपना सम्बन्ध तोड़ देना चाहते थे | आपस को फूर 
के कारण पार्टी कमज़ोर हो गई । | 
कम्थूनिस्टों ने मज्ञदूरों से आम हड़ताल करने को 
कहा । ,फैससिस्टो ने कम्यूनिस्टो की चुनौती को स्वीकार 
कर लिया और लोहा जेने को तैयार होगए। जहाँ-जहाँ 
मज्दूरों ने हड़तालें कॉ, वहाँ-वहाँ फेससिस्टों ने अपने 
आदमी रख दिए। उन्होंने ,फेक्टरियो और कारख़ानों 
से कम्यूनिस्थै को सार भगाया और उन्हें पुराने मालिकों 


iLE es 
Seuneno seca 


बोल-चाल में | 


कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] : 


भूले से भी कभी न करेंगे सवाल में, 
हिस्सा अगर मिले उन्हे मुरदे के माल में । 
खेलेंगे हम न “मैच” मुहब्बत को “फील्ड” पर, 
“आउट” न हम यहाँ हो कहीं एक “बॉल?” मै। 
सब को पड़ी हुई है, Ga अपने पेट की, 
मेहमान का लेहाज़ नहीं ऐसे काल में । 


नाचो मिसो के साथ मटक कर जो हॉल में | 
हमको तो बूए रोगने गुल का नहीं दिमाग, 
“पडी कूलून” हो तो लगाएँ भी बाल में। 
“टाई” गले मे “हैट” हो सर पर लगी हुई, 
“माई डियर” का दखल हो हर बोल-चाल में। 
ag जानती है हेच हसीनाने हिन्द को, 
कहती है “मिस” कि ae हाँ हुस्तो जमाल में । 
होटल में खा बैठ के “बेकन” भी “बीफ” भी, 
कुछ FR रह गया न हरामो-हलाल में । 


` मशहूर किस लिए न हो “बिस्मिल” की शायरी, 


सच है कि aa लिखते हैं यह बोल चाल में । 
® छ क 


गी | 


अवसर से लाभ उठा कर ,फेससिस्टों afa- 
मण्डल को अल्टीमेटम दे दिया । सन्‌ १३२२ के अक्टूबर 


को चारों तरफ्‌ से ,फैससिस्ट सङ्गठन ने रोम पर धावा 


बोल दिया। उन्होंने रोम के चारों तरफ पड़ाव डाल 
दिया और मन्त्रिमण्डल से कहा कि वह शासन की 
बागडोर Rafai को सौंप दे । | 
मन्त्र-मण्डल से कुछ करते-धरते न बना | उसने 
घुटने टेक दिए । मुसोलिनी प्रधान मन्त्री बनाया 
| गया। उसने अपनी पसन्द की एक कैबिनेट बना ली 
और चैम्बर ऑफ fegdin से स्पष्ट कह दिया कि यदि 


वह उसका समर्थन नहीं करेगी तो वह तोड़ दी जावेगी । 
चैम्बर ने झुसोलिनी की आज्ञाओं को मानना स्वीकार | . 


जममसपाआदमासयअ मत्र नज प्रा थमरललाम नेछ डे 


“केशन” तो कह रहा है कि ज़ेबा है हर तरह, 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या ८ 


कर लिया । सन्‌ १६२३ का क़ानून चेम्बर द्वारा मान 
लिया गया । पचास वर्षो में आज पहल्े-पहल्ल इटली 
को एक ऐसा प्रधान मन्त्री मिल्ला था, जो चेम्बर को 
डँगलियों पर नचाता था । मुसोलिनी ने सरकारी खर्चे 
में बहुत कमी कर दी और बजट को बराबर कर दिया। 


उसने सैकड़ों सरकारी अफूसरों को निकाल बाहर | 
किया) जिसने उसका विरोध किया, वह बुरी तरह. 


कुचल दिया गया । जिसने नुक्रताचीनी की, वह पीस | 


दिया गया । सुसोल्धिनी के सामने उहरना मामूली | 


बात न थी । अस्तु । 
वैदेशिक चेत्र में सफलता प्राप्त कर सुसोलिनी ने 


जनता को सन्तुष्ट कर दिया और देश भर में सुसोलिनी | 


की धूम मच गई । 


फ्रेससिज़्म क्या है? agar लोग कहा करते हैं कि 
फ़ेससिज़्म के मानी हैं, पूँजीपतियों का निरङ्कुश 


शासन। उनका कहना हे {क । 
गरीबों को है, Mafya में वहो स्थान अमीरों को 


है। पर ,फैसबिइम वास्तव में यह नहीं है | फेससिज्म 
का कहना हे कि देश में किसी एक श्रेणी का आधिपत्य: 


न हो, चाहे वह श्रेणी अमीरों की हो या गारीबो की । 
देश का शासन तमाम लोगों की भलाइ के लिए हो 
तथा किसी एक श्रेणी को विशेष महत्त्व न दिया जावे । 
किसी एक श्रेणी को यह अधिकार नहीं है कि तमाम 
देश के शासनका सञ्चालन अपने भलाई के लिए 
करे , फैससिउम में श्रेणी-युद्ध को कोई स्थान नहीं 
है; क्योंकि इ स युद्ध से केवळ उन्हीं लोगो को ara 
होता है जो युद्ध में भाग लेते हैं। अन्यथा अन्य सभी- 
को हानि ही होती है। सरकार को शक्तिशाली बना 


कर ही श्रेणी-युद्ध बन्द किया जा सकता हे । सरकार 


का सङ्गठन इस प्रकार होना चाहिए कि तमाम जनता 
को लाभ हो। किसी भो एक श्रेणी का सरकार पर 


अधिकार न हो । उद्योग-धन्धों का सङ्गठन इल प्रकार 
` किया जाना चाहिए कि श्रेणी-युद्ध बन्द हो जाएँ | 


प्रये सब सिद्धान्त की बातें हैं। फैसलिज़्म का 
वास्तविक रूप इटल्ली में भिन्न ही हे। उसे निरङ्कुशता 


का ast चित्र समझना चाहिए। फ्ेलसिऽइम ने विरोध को. 
कभी भो सहन नहीं किया है, यह विरोध चाहे जितना | 
वैध क्यों न हो । प्रेसों को स्वाक्षोनता wet दी गई है । वे 


स्वतन्त्रता से लिख नहों सकते। प्रेसों पर सेन्सर लगा रहता. 
है। लोगों को व्याख्यान देने की स्वतन्त्रता नहीं है | 
बोगों के Ge पर ताळा लगा रहता हे । फलतः लोग. 
,फैससिउम से सन्तुष्ट नहीं हैं। लोग सुसोलिनी के फ्रौल्लादी 
शासन को पसन्द नहीं करते | 

_ ,फैससिउम की वैदेशिक नीति क्या है? यूरो पीयः 


राष्ट्रों में इटली के लिए एक उँचा स्थान प्रास करना. 
तथा इटली के साम्राज्य का. विस्तार. करना | इटली; 
| के उपनिवेश हॉलेण्ड और पुतंगाल से भी कम हैं।. 


जब अम्य यूरोपीय राष्ट्र उपनिवेश बना रहे थे, इटली! 


| सो रहा था। पर अब भी उत्तरीय अफ्रीका में उप- 


निवेश की गु्ाइश हे । इटी की आबादी अत्यन्तः 
अधिक है। कोयला तथा लोहा देश में नहीं के बराबर 
है। खाद्य सामगो के लिए भी इसे दूसरों पर निर्भर 


रहना पड़ता है। इन्हीं सब कारणों से इटली को एक. 
साम्राज्य की आवश्यकता है। मुसोलिनी एक साम्राज्य की | 


तल्लाश में हैं। भूमध्य महासागर (Mediterranean 


Sea ) et इटली के लिए एक सागर = । उस पर भी. 
geal का अधिकार नहीं है । इङ्गलैश्ड उस पर अपना | 
अधिकार जमाए है। मुसोलिनी उस पर seat का | 
अधिकार जमाना चाहता हे । पर यह सब कैसे होगा,” | 
इन्हीं समस्याधों को ga करने के लिए सुसोलिनी तथाः 


इटळी के अन्य राजनीतिज्ञ अपना दिमाग ad कर रहे हैँ। 
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A 
Th भव्या-ओफ ! इतनी अकरेज़ी करने पर भी कोई 
जगह नहीं ?? 
मि० चचिल-( मन में ) बतन-फरोशों के लिए संसार में 
कहीं भी जगह नही हे! 


प्रतीक्षा कीजिए ! 


| लाड उतर corm | = | “भविष्य! के आगामी i 


ST, oie 5 2 = Es 


2 eee अङ्क में कई दुलभ चित्र; | 
“SO $ xe \ ! E तथा काट्न आदि प्रका- प 

i शित होंगे | पुरस्कार- ई | 

म प्रतियोगिता के सम्बन्ध £ | 

पं भी एक नई सूचना £ 


: की प्रतीक्षा कीजिए ! 


माडने उमर खय्याम ! o पोस्टमेन-हुज़ूर अखबार की ato पी० हे। | i, 
| SEATS कर दो | तम्बाकू तक Hem हो गया दे! | 
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[aaa मो० इसन निज़ामी ; अनु 


py पेशावर से रवानगी 
न ग त १७ सितम्बर सन्‌ १३३१ को ठीक ११ बजे 
| T पेशावर से काबुल को तरफ़ रवाना हुआ । 


A बीच में एक बड़ा मैदान fears दिया । यह वह जगह 
| है, जहाँ सुल्तान महमूद ग़ज़नवी का हिन्दू-फ्रोज से 

so पहिला मुक़ाबल्ला हुआ था । यह जगह कच्ची गढी के 
नाम से मशहूर है इससे थोड़ी दूर आगे प्रसिद्ध सिक्ख 
सरदार हरिसिह नवा का थाना दिखाई दिया। इस 
स्थान को हरिसिद्द का बुर्ज कहते हैं। इस इलाके, में 
सरदार हरिसिंह ने खुब प्रसिद्धि प्राप्त की थी और इसी 


पेशावर की आबादी से बाहर निकलते हो, पहाड़ों के | 


जगह वह एक अफ़ग़ान के हाथ से मारा गया था । 
इसके थोड़ी दूर आगे जमरूद का feat थाया | 
थह भी हरिसिह नलवा का बनवाया हुआ है। कहते 


रक्खे गए थे । इस समय इस क्रिले में अङ्गरेज्ञी as 
रहती है । जमरूद के fea के बाद शहगई का fear 
आता है। यह बहुत मज़बूत और शानदार है। यह 
'सड़क भारत-सरकार के अधिकार में है। परन्तु आस- 
पास जो सरहदी क़बीले ( जातियाँ ) रहते हैं, वे 
स्वाधीन हैं; उन पर किसी का शासन नहीं है। 


सरहदी मोरचे | 
सरहद के इन स्वाधीन Halal के मकान कच्ची 
मिट्टी के बने हुए हैं । हर एक मकान के अन्दर एक ऊँचा 


के ऊपरी हिस्से में बन्दृक़ चलाने के fac qua बने 

रहते हैं । एक मीनार में चार-पाँच आदमी खड़े होकर 

7 अन्दूक्रे qar सकते हैं। यह मोनार हमेशा काम में 

a रहते हैं ; क्योंकि सरहदी जातियों में सदैव ही युद्ध 
छिड़ा रहता है । कभी वह अड्जरेज्ञ सरकार से लड़ते हैं 
झर कभी आपस में ही लड़ते Was! इस प्रकार 

` इन मोरचों का इस्तेमाल बराबर जारी रहता है | 


खेबर-घाटी 

wens के fea के बाद अली nafig थाई | 

यहीं से ख़ेबर घाटी शुरू होती हे इस घाटी का हाल | 
बचपन से सुनता था। प्रसिद्ध जातीय कवि इफ्रीज्ञ 
जालन्धरी जिस समय इस घाटी के सम्बन्ध की कविता 
सुनाते थे, तो मेरा दिल फड़क ठठता था और घाटी 

को देखने की इच्छा बलवती हो जाती थी । किताबों में” 
at था, कि यह घाटी इतनी तङ्ग है कि एक समय 
«Hum सवार मुश्किल से गुज़्र सकता है और दूसरा 
. सवार इसके बराबर नहीं चल सकता | दस-बारह मील 
शक यह रास्ता ऐसा ही ar है। यह वही घाटी है, 
. जिसमें से गुज़र कर सुल्तान मइसूइ ग़ज़नवी, शहाबुद्दीन 
o शोरी तथा नादिरशाइ दुर्रानी ने हिन्दुस्तान पर इमला 

किया था । मुझे इस घाटी के देखने का बडा शोक था, 
अगर मुझे बढी निराशा ge | और मेरा सारा शौक़ बर- 
' बाद हो गया। जब मैंने देखा कि इस घाटी का प्राचीन 


हैं, इसकी बुनियादों में अफ्ररीदियाँ के सर काट कर | 


मीनार होता है, जो दूर से ही दिखाई देता है । मीनार | 
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० चौधरी शिवनाथसिंह शाण्डिल्य 


] कक 


अभो पिछले दिनों दिल्लो के मुस्लिम नेता ख्वाजा हसन जिज्ञामी साहब काबुल गए 
| ये.। इस यात्रा का मनोरञ्जक वर्णन, ख्वाजा साहब की विशेष आज्ञा से, उनके उदू रोज़नामचे से 
| '  अजुवाद्‌ करके, भविष्य” के पाठको के विनोदाथ प्रकाशित किया जाता है । 


ASUS 


महत्व और गौरव इस समय शेष नहीं है, युद्ध-सम्बन्धी 


आवश्यकताओं के कारण यह घाटी चौड़ी कर दी गई 
है । अलो मसजिद से डक्का तक, जहाँ यह घाटी समाप्त 
होती है, कई चौडे रास्ते बना दिए गए हैं। यह भी 
सम्भव है कि वह असली घाटी दूसरी ओर रह गई 
हो और हमारी मोटर किसी दूसरे रास्ते से गुज्री 
हो । पर इसमें सन्देह नहीं कि इन नए रास्तों के कारण 
प्राचीन घाटी की विशेषता बिल्कुल जाती रही है, 
galt मसजिद से डक्का तक लगभग बारह-तेरह मील 
का यह SR ख़ेबर-धाटी कहलाता है। पहिल्ले यह 


घाटी अक्रगानो के कब्जे में थी। लेकिन अब अङ्ञरेज्ञों 
के अधिकार में हे । ग | 


- ख्वाजा हसन निजामी 


पेशावर से २३ मील पर लण्डीकोतल की छावनी. 


आती है। इसके बाद लण्डीज़ाना और उसके आगे 


तूऱास नामक स्थान आता हे, जहाँ पर अङ्गरेज्ञ 


सरकार की झर से पासपोर्ट देखे जाते हैं। में grata 


के पासपोटं-ऑफ्रिस में लगभग एक घण्टे Ast रहा, 


यहाँ यह अजब तमाशा दिखाई दिया कि भिन्न-भिन्न 
देशों के लोग अपने पासपोर्ट दिखाने के लिए आ रहे 
थे। एक सज्जन agent के रहने वाले थे। रुई का 
Am पहने हुए थे । मैंने पूछा--“क्यों जनाब, aget 


में “लाल! अब भी होते हें ।? उन्होंने जवाब दिया- 


cara क्या चीज़ ? लाल तो वहाँ नहीं होते ।” यह 


खुन कर सुभे बड़ा आश्चर्य हुआ | अब तक सुनता था. 


कि agent में बाल पाए जाते हैं। मगर आज यहाँ 
अनुभव हुआ, कि qaga? में ऐसे लोग भो रहते हैं, जो 
लालों का नामतक नहींजानते।' | 


` एक घण्टे आराम करने के बाद मैंने फिर अपनी | ८ fe ‘Bee 
` यात्रा आरम्भ को । जिस मोटर में में सवार था, वह छुः यहीं पर चुङ्गी-घर है, पर चुङ्गी वालों ने ड्राइवर की 


सुबह तीन बजे झाँखें gal । गमी जलालाबाद में 
ख़स्म हो चुकी थो और यहाँ काफ़ो ठण्ड थी । 


पर ऐसा मालूम होता था कि मोटर लुढ़की और, किसी... 


| feat बाला हिसार” दिखाई दिया और थोड़ी देर बाद 


[वर्ष २, खण्ड १, संख्या ८. 


हज़ार रुपए मूल्य की थी। पर उसका मात्रिक बहुत फटे- 
पुराने कपड़े पहने हुए था । मेंने वजह दरियाफ्र्त की तो 
कहने लगा कि खुदा ने सब कुछ दिया है, मोटर से 
काफ़ी आमदनी भी है, मगर फटे कपड़े इस वास्ते रखता 
हूँ कि सरहदी wa wate समक कर लूट न लें। 


तूरख़ाम से आगे डक्का आया। यहाँ पर अफ़ग़ान 
सरकार को चौकी है और पासपोर्ट देखे जाते हैं। 
रास्ते में जगह-जगह बहुत सी mal दिखाई देती थीं । 
दरियाफ्रत करने पर मालूम हुआ कि पिछली क्रान्ति के 
समय जो ल्लढ़ाइयाँ हुईं थीं, उनमें ये लोग मारे गए 
थे। रास्ते में बहुत से पठान मिलते थे। ये सभी फटे- 
पुराने कपड़े पहने हुए थे। मोटर-डाइवर ने सुझे बताया 
कि ये सभी ज्ञमोंदार हैं और धनवान हैं, परन्तु अपनी 
दशा छिपाने के faq फटे-पुराने कपड़े पहने रहते हैं । 


जलालाबाद 


तीसरे पहर मोटर जलालाबाद पहुँची । मगर मैं 
यहाँ ठहरा नहीं; क्योंकि डक्का के अफ्रगान अफसर 
कनल मुहम्मद हुसैन साहब ने कह दिया था कि आप 
रात को नमीला नामक स्थान पर set वहाँ डाक- 
बँगला भो है। 


जलालाबाद TH जगह हे । सरदी के Alaa में अफ- . 
शान सरकार कभी-कभी यहाँ आ जाती है। स्वर्गीय 
सम्राट इबीडुर्ला खाँ का मज़ार भी यहीं हे । मेंने 
रास्ते में देखा, मजार पक्का बना हुआ है। जलालाबाद 
में भी अधिकतर मकान मिट्टी के बने हुए हैं । और amt- 
शाही के ज़माने में बहुत से मकान जला दिए गए थे, 
जो इस समय बिल्कुल निर्जन पड़े हैं । TEA 
. _ जलालाबाद से आगे फतहाबाद आया । यहाँ पर 
सुरमाए हुए man बिक रहे थे और फ्रीकी चाय की 
बहुत सी दूकानें थीं । 

-नमोला , 


` शाम के वक्त नमोला पहुँचे । डाक-बैंगल्ले में उहरे । 
यह डाक-बँगला शाइजहाँ बादशाह के बारा में हे । यहाँ 


re 


| एक सुन्दर तालाब है और सरो के पेड लगे हैं, जो बड़ | 


के पेड को तरह झपे हुए और फैले हुए हैं। इनके नोचे | 
का हिस्सा इतना मोटा है कि दो आदमियों कोगोदर्मे | 
नहीं आ सकता । अस्तु, रास्ते का बचा हु प्रा खाना मैंने 
स्वयं खाया और डाइवर को भी दिया, बाक़ी जो बच 
गया था, उसे FaR के नौकरों को बाँटा । आज मैं इतना - 
थका हुआ था किरात को सोते हो ख़बर न रही।| | 


ही. 


खुाकजबार को चढाई AE 
सुबह को नमोले से sige की तरफ्र <a} | जै ॥ । 
दोपहर के क़रीब ख़ाकजबार नामक पहाड की चढ़ाई | 


आरम्भ हुई । यह इतनी भयानक है कि उसे काबुल | 
को यात्रा करने वाला कमी नहीं भूल सकता qaqa | 


खोह में गिर कर ख़त्म होगई । मुसलमान आक्रमणकारी | 
कैसे बहादुर थे कि इन रास्तों में यात्रा करना एक 
साधारण बात समझते थे । Jo a 
 खाकजबार को चढ़ाई समाप्त होने के बाद बुतख़ाक 
की मन्जिल शुरू होती है । बोड-काख सें यह जगह 
बौद्ध शासकों की राजधानी थी और यहाँ पर एक 
सुन्दर मन्दिर भी था । पर इस समय उसका कोई चिन 
नहीं है । बुतख़ाक से थोड़ी दूर आगे काबुल का प्रसिद्ध 


हम काबुल पहुँच गए । लाहौरी दरवाज़े में मोटर उहरी 


I SRP hoe ne र धी 


क 


रे 


-चजीर साहब के पिता घर पर मौजूद थे । 


वर्ष २, खण्ड १, संख्या ८ | 


जवान से नेर नन è कब tae पयन जा जाए a ass से मेरे नाम के पहिले ‘gaa’ शब्द सुन कर 


“मेरा सामान नहों देखा और मुझे आगे जाने की आज्ञा 
दे दी गई । यहाँ के सभी लोग फ्रक्रीरो का बहुत आदर 


करते हैं । 
“मेरा निवास-स्थान 

मैंने पेशावर से अफुगान सरकार के वैदेशिक मन्त्री 
को अपने काबुल पहुँचने की सूचना तार द्वारा भेज दी 
A । पर उनके मकान का पता मालूम न था, इसलिए 
“एक सिपाही से पता दरियाफ़्त किया गया । वह दौड़ 
कर आया ओर मेरी मोटर में बैठ गया और कहने लगा, 
चलिए में आपको वज़ोर साहब के मकान पर बे चलूँगा। 
मैंने कहा, अगर घजीर साहब का मकान दूर है, तो फिर 
आपको वापस आने में तकलीफ़ होगी । सिपाही ने 


sara दिया--'अगर दररूस बाशन्द मीरूम ।' अर्थात्‌ 


अगर वह रूस में हो तब भी जाऊँगा | 
कच्ची दीवारों के एक बड़े मकान के दरवाजे पर 


“मोटर रुकी । बाग के अन्दर से एक खूबसूरत लड़का 


भागा हुआ आया र कहने लगा--“वज्ञीर साइब बैरुम 
qrat अन्द ।” sate वजीर साहब बाहर गए हुए हैं । 
मैंने अपना 
कार्ड भेजा तो तुरन्त बाहर BIT । सरदार गुलमोइम्मद 


बाँ नाम है। पहिले अफ़ग़ान सरकार की ओर से राज- 
-ga थे और दिल्ली में रहा करते थे। मेरी इनसे अडारह 


साल की दोस्तो हे । 


सरदार गुलमोइम्मद खाँ ने जब gÈ देखा, तो बड़े 
खुश हुए और कहने लंगे--आज वर्षो में मेरो कामना 
पूरी हुई । आपने बडी कृपा की जो सेरे घर gard gw 
बड़े आद्र से घर के अन्दर ले गए और तुरन्त “गमा? 


-सँगा कर खिलाया । यह छक प्रकार का ख़रबूज्ञा होता 


है, जो ज्ञायके में सरदे से बहुत बढ़िया होता है | 
थोड़ी देर बाद aN साहब भी आ गए और वह 


-भी मुझे देख कर बहुत ga हुए । कहने लगे, बादशाह 


सलामत को आपके आने की सूचना मिल गई है और 
-डन्होंने आपके उहरने के लिए एक अच्छे मकान का 
प्रबन्ध करा दिया हे । पर अभी आप मेरे मकान पर 
A ठहरे । मैं भी उनकी इस बात पर सहमत हो 
“गया । थोड़ी देर बाद बादशाह का टेलीफ़ोन आया । 
STAT हज़रत ने फ़रमाया :-- 

“में आपका खेर grga ( स्वागत ) करता हूँ, 
आर gamada ( स्वागतम्‌ ) कहता हँ । आप मेरे 
"ज्ञाती ( व्यक्तिगत ) मेहमान हैं। मेरे दस्तरखान का 
खाना आपके लिए आएगा, अलहदा मकान का बन्दो- 
बस्त करा दिया है gÈ अपना भाई ख्याल कीजिए ।'” 

_ मैंने जवाब दिया :-- 

“ खुदा ने आपको फ्रातिइ ( विजयी ) बनाया 2 । 

आपके ये अलफ़ाज़ ( शब्द ) दिलों को wae करने 


चाले हैं। यक्रोनन्‌ में आपको भाई समकता हुँ ।” 


भोजन करने के बाद वजीर साइब से wa बातें 
हुईं । ये खारे संसार की यात्रा कर चुके हैं और बड़े 


बुद्धिमान हैं। रात को थकावट की aag à जल्दी सो 


गया । यहाँ पर इस समय नवम्बर के महीने को स 


सर्दी है। 


१३ सितम्बर सन्‌ १६३१ को बहुत सवेरे उठा और 


आवश्यकताओं से निबट कर ख़त fads थोड़ी देर. 


बाद सरदार gadas मिलने आए। यह नवयुवक 
अमेरिका की रादर-पार्टी के मेम्बर हें । sas जहाज्ञ 
द्वारा रूस जाने वाने हैं और वहाँ से जमनी जाएँगे । 
मैंने दरियाफ़त किया, आपके कोई बाल-बच्चा भी 
है । कहने लगे कि हाँ थे, मगर अब सुना है, एक बच्चा 
अर गया । मुझे तो अपने उदेश्य की लगन है । बाल- 


(का RART हाल घुनाया। वह उसके mea के समय 


बच्चों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा । यह कहते हुए उनको 
आखें प्रसन्नता और अभिमान से चमकने लगीं | 
जिस समय मैं हिन्दुस्तान से काबुल के जिए चला 
या, उस समय पञ्जाब के प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता सरदार 
` शादूलसिह साहब ने इसी नवयुवक के लिए कहा था 
कि में aena सरकार से कोशिश करके इन्हें Rg 
स्तान art की आज्ञा दिला ढूँ। मगर यह स्वयं ही 
भारतवर्ष जाना नहीं चाहते । जर्मनी जाने at Saar 


कर चुके हैं और हवाई जहाज्ञ का टिकिट भी wile 
लिया है । 


मैं शाम तक अफगानिस्तान का इतिहास पढ़ता 
रहा, जो सुरे मन्त्री महोदय के पुस्तकान्नय से fnat 
है और बहुत हो महत्वपूर्ण है । ‘sears काबुल? 
नामक समाचार-पत्र के सम्पादक मिल्ने आए, यह 
सरकारी अख़बार है और सप्ताह में दो-बार प्रकाशित 
होता है । इसके दस हज़ार ग्राहक हैं । 


२० सितम्बर सन्‌ १९३५ fo को नए मकान में 
चला गया, जो सरकारी तौर पर मेरे ठहरने के लिए 
नियत किया गया था । दोपहर के बाद वज्ञोर साहब 
के साथ ‘aaa’ देखने गया, जो भूतपूर्व सम्राट 
अमोर अमानुल्ञा खाँ ने बनवाया है। दरुलअमान 
को जो सड़क गईं है, वह बड़ी सुन्दर हे, दोनों तरफ़ 
चिनार के _खूबसूरत पेड़ लगे हुए हें । ये पेड़ सरो की 
तरह सोधे हैं और इनके तने दूध की तरह सफ़ेद | 
यहाँ एक बहुत बढ़िया बाग है, नो काश्मीर के mat- 
मार बागा से बड़ा है धौर उसके gaa में खूबसूरत 
भो ज़्यादा है । अमीर अमानुल्ञा खाँ का बनवाया हुआ 
ओर जर्मन इञ्जिनियर का बनाया हुआ, एक बड़ा 
विशाल भवन भो हे, जिसको 'दारुलहुकूमत” कहते 
हैं । adma सम्राट शाज्ञी नादिरिशाइ इसकी ga 
बनवा रहे हैं, जो अब तक अधूरी पड़ी हुईं है। इसी 
बारा में स्वगीय सरदार अली अहमदजान के पुत्र से 
भी भेंट हुई । सरदार अली अइमदजान को पिछली 
क्रान्ति के समय बच्चा सका ने aa करा दिया था। 


रात को अपने निवास-स्थान पर वापस आया ।. 
बड़ा ही सुन्दर मकान है और इसमें अनेक बहुमूल्य 
क्रालीन fag शर मेज्ञ-कुसियाँ am हुई हैं। बादशाह 
के रसोईख़ाने से खाना आया । कई तरह के पुलाव, 
अनेक प्रकार के मांस, चौडो-चौडी रोटियाँ, तरह-तरह 
की चटनियाँ, बढ़िया-बढ़िया मिठाइयाँ, तरह-तरह के 
मेवे और कई प्रकार की तरकारियाँ थीं । भोजन इतना 
अधिक था कि बीस आदमी भी नहीं खा सकते थे। 
स्वगीय सरदार अब्दुल Tea साहत्र के पुत्र भी भोजन 
में शरीक थे, जो मेरी खातिरदारो के लिए बादशाह 
aana की ओर से नियत किए गए थे। | 


- सय्यद मोमिन साहब ने बच्चा सक्का की मौत 


स्वयं मौजूद थे । कहते थे, बारह आदमियों को एक! 
साथ गोली से मारा गया था । मरने से पहिले इन 
लोगों का _खून ,खुशक हो गया था और चेहरे सफ़ेद 
हो गए a) गोलियाँ लगने के बाद ,खून बहुत कम 
निकला । बच्चा सक्का के अस्याचारों से प्रजा इतनी 
नाराज़ थो कि उसकी लाश पर जूते बरसाए गए और 
एक खो ने इसका Ma काट कर कबाब बनाया और 
सबके सामने खाया । 


अफगानी शिष्टाचार 
अश्तड़े माशे! “माँदा न बाशोद? aaia तुमको 
थकावट न हो, तुम. प्रसन्न-चित्त रहो । अफ्ऱानिस्तान 


में ये वाक्य सर्व-लाधारण में ga प्रचलित हैं। wat 
बोलने वाले जब किसी से मिलते हैं तो कहते हैं-“अश्तड़े | 


_माशे” ; सुनने वाला जवाब देता है--“मख़्वारे पी” 


अर्थात्‌ तुम भी प्रसन्न रहो । 


फारसी बोलने वाले जब किसी से मिलते हैं, तो 
कहते, “माँदा न बाशीद्‌” अर्थात्‌ तुम प्रसन्न-चित्त रहो, 
प्रत्येक कष्ट से बचे रहो । सुनने वाखा इसके जवाब में 
कहता है, 'सलामत ate? अर्थात्‌ तुम भी खुश 
रहो । फिर दोनों खड़े होकर “जोड हस्ती” ( तुम 


स्वस्थ रहो ) “खूब हस्तो’ ( तुम अच्छे हो ) ‘seater 


अशमाँ ay ( अपना हाल कहो ), “अबाल dame 
.खूब इसन्ह? ( बाल-बच्चे अच्छे हैं ? ) | 

तात्पय यह है कि दो-तीन मिनिट तक यही वाक्य 
दोहराए जाले Ft तब दोनों मिलने वाले बैठ जाते हैं 
आर दूसरी बातें होने लगती हैं । 

२१ सितम्बर सन्‌ १६३१ ई० को सुबह जलपान 
करके सैर करने के लिए चला । सरकारी मोटर सुबह से 
शाम तक मेरी सवारी में रहती ati पहिले घामिक 
महा पुरुषों के मज्ञार ( क्रब ) देखने गया । फिर नादिरी 


यतीमख़ाना देखा। यह अनाथालय वर्तमान सम्राट नादिर . 
aï ने स्थापित किया है। ६९ अनाथ बच्चे क्राळीनों पर 
बैठे पढ़ रहे थे। मैंने एक अनाथ बालक से प्रश्‍न किया .. 


कि शिक्षा समाप्त करने के बाद क्या करोगे ? उसने बड़ी 


निर्भयता से जवाब दिया, कि अपने देश की सेवा | 
करूँगा । मैंने काबुल को गलियों में घूम-फिर कर देखा, | 


सारी गलियों में दुर्गन्ध अरी रहती है और mari 


को सफ्राई का कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं है। रालीज् . 


सण्डास में पडा सड़ा करता है और इसकी सफ़ाई के 

लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता । Bie 
काबुल नदी 

काबुल नदो का नाम सुन कर प्रत्येक मनुष्य यही 


कल्पना करेगा कि यह नदी भी गज्जा-जमुना की तरह | 
बहुत ही बड़ी होगी; क्योंकि काबुल का नाम ही ऐका | 

है। उसके सम्बन्ध की प्रत्येक वस्तु बहुत बड़ी होकर | 
दिमाग़ में आतीहै। परन्तु काबुल नदी को देखकर | 
मालूम होता है कि किसी कवि ने अत्युक्ति से इसे नदी... 
कह दिया होगा | अन्यथा यह एक १९-२० गज्ञ चौड़ा | 
छोटा सा नाला है, जो प्रायः सूखा सा रहता है और | 


इसके अन्दर पानी इस तरह रेंग-रेंग कर चलता d जिस 


' तरह बूढ़े आदसियों की रगों में qa । | i 
यह नदी शहर के बीच में बहतो हे ओर इसके 


किनारे एक बाज्ञार भी है । मैंने एक आदमी से इस 


बाज़ार का नाम ISH तो कहने लगा 'सहदूकान' ( तीन 


दूकान ), मैंने फिर पूछा-तीन क्यों, यहाँ तो बहुत सी 


'दूकानें हैं। उसने जवाब दिया पहिले तीन दूकानें ही 
थीं, अब बढ़ गई हैं । | D 
a रास्ते में Gh आदमी दूकान पर बेडा हज़रत इमाम ` 


हुसैन की लड़ाई का क्रिस्सा पढ़ रहा था और बहुत से 
ओरत-मर्द ज़मीन पर बैठे हुए यह frear सुन रहे थे । 
यहाँ लोग जोवन की प्रत्येक वस्तु से अधिक, वीरता को 
कहानियों को पसन्द करते हैं, काडुल नदी के किनारे 
पर एक अत्यन्त प्राचीन मसजिद हे, जिसके सम्बन्ध में 
कहा जाता है कि अफ्रगानिस्तान की यह सबसे पुरानी 


मसजिद है, जो इज्ञरत उस्मान की ख़िलाफ़त के ज्ञमाने | 


में मुसलमानों ने काबुल पर विजय प्राप्त करके बनवाई 


थी । काबुल नदी के किनारे प्राचीन मसनिद के बाद 


एक सड़क है। इस सड़क के किनारे शाइ-दो-शमशीर का 


AFR है । जिस समय gaara ने काबुल में जहाद 

किया था, तो यह शाह साहब दोनों हाथों में दो तल- 
am लेकर लड़ेथे। इस वास्ते 'शाह-दो-शमशीर? के 
नाम से मशहूर है । इस मज़ार के पाश सरकारी डाक- | 
ख़ाना है। यहाँ से मैंने रजिस्टरी वरोरा भेजी। wig | 
फारसी भाषा में मिली । दोपहर बाद तुकी-राजदूत | 
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सिखने on aa य्य गया। रास्ते में बहुत से aema क्रेदी. faa, 
पैरों में Beat पड़ी हुई थीं और हार्यो में तसबीह 
Carat) लिए हुए थे। सुभे बड़ा कौतूहल geri 
पूछने पर मालूम हुआ कि यह लोग बच्चासक्रक्रा के साथी 
z & राजद्रोह के अपराध में कैद किए गए हैं। अफ्र- 
शानिस्तान में gaama कैदियों को नमाज और 
तसबीह ( माला ) की आज्ञा है। शाम को फिर दारुल- 
अमान की सैर करने गया । चाँदनी रात थी, इस जगह 
के पूर्व-इतिहास पर नज़र डाळी तो आँखों में आँसू आ 
गए । यह जगह अमीर अमानुल्ञा खाँ ने बनवाई थी । 


पर वह इसका आनन्द नले सके । जिस समय वह 


अपने देश को थोरों के सुपुर्द करके कन्धार को तरफ़ 


भागे जा रहे थे, तो इस बाग के पास से गुज़रे और 


बढ़ी उत्कण्ठा से इस दुखदायक दृश्य को देखते हुए 
ae गए । ae की 
मन्त्रो को कतेव्य-परायणता 
अफ्रगान-सरकार के वतमान वैदेशिक मन्त्री मेरे 
मित्र सरदार ,फैज़मोहम्मद ai, अमीर umga wi 


के ज़माने में शिक्षा-मन्त्री थे और बादशाह की बहिन | 


नूरुलसिराज लड़कियों के स्कूल की इन्स्पेक्ट्रे थी। 
एक दिन उसने लड़कियों और अध्यापिकाओं के सामने 


ayga की बुराई की और नमाज़ को समय नष्ट करने | 


की चीज़ बताया और कहा कि स्कूलों में जुमे के बजाय 


इतवार को छुट्टी होनी चाहिए। जब शिक्ता-मन्त्री को | 
इस घटना की सूचना मिली, तो उन्होंने नरुलसिराज | 
से जवाब तलब किया। नूरुलसिराज एक बादशाह की | 
' बेटी और एक बादशाह की बहिन थी और वैसे भी | 
परम सुन्दरी थी । घमण्ड का क्या ठिकाना था । शिक्षा- 
मन्त्री के इस आचरण पर उसे बड़ा क्रोध आया । | 
टेलीफोन पर कहने नगी कि तुम्हें मालूम है कि में | 
कौन हुँ । शिक्ता-मन्त्री ने बड़ी निर्भयता से जवाब दिया | 
कि में जानता हूँ, तुम बादशाह की बहिन हो । पर | 
स्कूल-इन्स्पेकट्रेसं होने की वजह से मेरी मातहत हो और | 


इस चास्ते मुझे जवाब तलब करने का पूरा अधिकार 
है । नरुलासराज ने कहा--'में तुम्हारी बातों की कोई 
परवाह नहीं करती ।' शिक्ता-मन्त्री ने जवाब fear— 
“तो सें तुम्हें नौकरी से बरख़ास्त करता हूँ ।' थोड़ी देर 
बाद शित्ता-मन्त्री को दरबार में बुलाया गया। जो 
कुछ होने वाला था, उसे वह अच्छी तरह जानते थे। 
अपनी नौकरी का इस्तीफा जेब में डाल कर दरबार में 


पहुँचे। अमीर अमाचुज्ञा wl दरबार में विराजमान | 


थे ओर पास ही नूरु्सिराज भी बैठी थों। मामला 
पेश हुआ । बादशाह ने कहा--'नूरुलसिराज का अभि- 
प्राय यह था कि ga की छुट्टी ga की नमाज़ के.लिए 
लाभदायक नहीं होती। यदि इतवार की छुट्टी होगी 
तो लोग जुमे की नमाज्ञ के लिए आ सकेंगे । 
वज्ञीर ने कहा--सुके ae Rada स्वीकारं नहीं 
है । gat हमारा जातीय दिवस है । gaan ईसाइयों का 


दिन है । हम मुसलमान हैं, अगर gA का दिन बदल - 


गया तो मेरा इस्तीफ़ा हाज़िर है। i 
अमीर aaga खाँ ने वज़ीर के तेवर बिगड़े देखे 


_ तो बात at get में टाल दिया । छुट्टी जमा की ही 


क़ायम रही । हा 
बादशाह से भट 


२२ सितम्बर सन्‌ १३३१ Fo को ११ बने वजीर 
साहब के साथ दिलकुशा महल में गया। नो इक 
(शाही frat) के अन्दर है । यह महल अत्यन्त सुन्दर 
है । हम एक सजे हुए कमरे के अन्दर से गुजर कर 
सीढ़ियों पर गए । जगह-जगह अफगान सिपाही बन्दूक 


लिए खड़े थे । छत के ऊपर वजीर और फ़ौजी अफसर | 


gaat और बात-बात में उनका अपमान करने की 


भी देष नहीं है । उन्होंने किसी के विरुद्ध एक शब्द भी 


खिर झुकाए खड़े थे। में वजीर साहब के ara 
शाहो कमरे में aat गया | 

बादशाह सलामत मेरे अन्दर पहुँचते ही कमरे में 
झा गए । कोट-पतलून पढ्ने हुए थे और सिर पर रङ्गीन 
खाल की ऊँची टोपी थी। दाढ़ी सफ़ेद हो गई है। कहीं- 
कहीँ काले बाल हैं, गोरा रङ्ग और लम्बा कद है। आँखों 
से अक़्लमन्दी टपकती है। 

बादशाह गे बढे और झुक कर हाथ मिलाया । 
अफगानी शिष्टाचार के प्रचलित शब्द कहने के बाद 
इम दोनों efaat पर बेठ गए । पौन घण्टे तक बातचीत 
दुई | अधिकतर बातचीत भाग्य और पुरुषार्थ के सम्बन्ध 
में हुईं । बादशाह का विश्वास है कि मनुष्य के लिए 
पुरुषार्थं करना परम आवश्यक है । पर सफलता ईश्वरीय 
इच्छा पर निर्भर है। उन्होंने आप-बीतो बहुत सी az- 
नाएँ सुना कर अपने विश्‍वास का समर्थन fear । बाद- 
शाह बड़ी उच्च कोटि की उदू. बोलते थे। उनका हृदय 
ऐसा कोमल है कि बात करते-करते आँखों में आँसू आ 
बाते थे और में भी बिना प्रभावान्वित हुए नहीं रह 
सकता था । | a 


कि बच्चा सका जैसे चोर-डाकू ने ऐसे महान व्यक्ति को 


बड़े आदर से मुझे विदा किया और में एक विशेष प्रभाव 
लेकर शाही महत्व से बाहर निकला | 


दूर है । बाबर ने ऊँचे पहाड़ पर एक सुन्दर बारा लगाया 


सङ्गमरमर की बनो हुई है, इसीके बराबर बादशाह 
हुमायूं के दो लड़कों की ea भी हैं । इस बारा में एक 
सुन्दर अवन भी है, जिसमें पहिले जर्मन-राजदूत रहता 


मसजिद तुकिस्तान और Rua की विजय-स्मृति में: 
बनाई गई हे । 


क्रिला देखा, जिसका एक हिस्सा अङ्गरेजों ने अफ़ग़ान- 
युद्ध के समय गिरवा दिया था agag fratè, 
जिसके gi पर अकबर को इसके चचा ने उस समय. 


` बरसाने शुरू किए थे | 
जर्मन और ,फान्सोसी स्कूल 
` अफ्ररानिस्तान में अमानिया और अमानी दो 

स्कूल हैं । यह स्कूल असोर अमानुए्ल्ला ais स्थापितः 
किए थे और वतमान सरकार इनको अब तक अच्छी 
तरह चला रही है। अमानिया स्कूल में फ्रान्सीसी भाषा 
पढाई जाती है, और अमानी में जमन भाषा । अमा- 
निया स्कूल के प्रिन्सिपल फ्रान्पोसी हैं, और फ्रारसी 
अच्छी तरह बोलते हैं। जमेत स्कूल में बचा सक्का के 
कमाण्डर सय्यद्‌ हुसैन का लड़का सय्यद इसन भी पढ़ता. 
है और स्वर्गीय अमीर हबीडुल्ला at का पुत्र अब्दुल 
शकूर भी । मैंने दोनों लड़कों को देखा । कई हिन्दू लड़के 
भी पढ़ते हैं। एक हिन्दू लड़के की छाती पर महात्मा 
गाँधी जो, पं० मोतीलाल जी और vo जवाहरलाल 
जी की तस्वीरें लटकी हुईं थीं। बच्चा सका के ज़माने में: 
इस स्कूल में गधे-घोड़े बाँधे जाते थे । 

काबुल में कोई अङ्रेजी स्कूल नहीं हे 

भारतवष में अङ्गरेज्ञ 
मित्रता बहुत प्रसिद्ध है और बहुत wat का झ्याल है 


अफगानिस्तान के वतमान aoe नादिर शाह 


मैंने fast में रहने वाळे एक अफ्रगान-कुटुस्ब की 
सिफ्रारिश की कि इसको sga में वापस बुला लिया 
जाय, तो मेरी प्राथंना तुरन्त स्वीकार कर ली गई और 
नोट लिख लिया । मेरा xara था कि बादशाह | उन 
लोगों 'की शिकायत करेंगे, जो : अमानुल्ञा खाँ का पत्त 
लेकर बादशाह को बुरा कहते हैं और कदाचित अमा- 
gat er के दोषों का वर्णन भी करेंगे। क्योंकि अमा- 
नुज्ञा खाँ ने नादिशाह और उनके कुटुम्ब पर सदैव 
अत्याचार किए हैं । एक बार नादिर खाँ को हथकड़ियाँ 
आर बेड़ियाँ पहनवा कर जलालाबाद से काबुल पैदल 


` मालूम हुआ कि अफगानिस्तान में ब्गरेज्ों का कुछ भी: 
प्रभाव नहीं है | यहाँ कोई स्कूख, कोई कारखाना, कोई 
शफाख़ाना या कोई व्यापारिक संस्था ऐसी नहीं है, 


में बहुत dt dene हैं। यह बात बिल्कुल झूठ हे कि 
पिछले युद्ध के समय नादिरिशाइ को अङ्गरेज्ञों ने agr- 
यता को थी। अफगानिस्तान में कारखाना हथियार- 
_ साज्ञी (ae कार्यालय ) भी बहुत बड़ा है। यहाँ पर 
बन्दूक और बम्ब वरोरा बनाए जाते हैं। कारीगर सबके 


कोशिश की i आख़िर नादिरशाह विवश होकर पेरिस. 
चले गए | pp , 
परन्तु नादिरशाह के हृदय में किसी की ओर तनिक 


सुँह से न निकाला । केवल इतना कहा कि ,खुदा ने 
ग़ाज़ी amga खाँ को इतनी प्रतिष्ठा और इतना 
सम्मान दिया कि कदाचित ही यूरोप के बड़े-बड़े बाद- 
शाहों को इतनी gsya मिलो होगी, पर उन्होंने यह 
समका कि यह सम्मान उनको अपने !पुरुषाथं और 


सरकारी टकसाल भी देखने गया, यहाँ पर सोने-चाँदी 
के सिक्के बन रहे थे। यहाँ के कारीगर भी agora और 
हिन्दुस्तानी हैं, जिनमें बहुत से हिन्दू हैं । 


E io R 


[ वष २, खण्ड १, संख्या ८. 
उपायों से मिला है। खुदा को उनका यह अभिमान 
अच्छा न क्षणा और उसने अपना यह चमत्कार दिखाया 
पराजित कर दिया । बारह बजे की तोप चली तो मैंने. 
बादशाह से जाने की आज्ञा माँगी । उन्होंने खड़े होकर. 

दोपहर के बाद फिर सैर के लिए निकला । पहिले 
सम्राट बाबर का मज्ञार देखने गया | काबुल से कई मील 


था । इसी बारा में (इसको दफ़न किया गया है ga 


था । पर इस समय ख़ाळी पड़ा हुआ है। इस जगह 
aagi बादशाह की बनवाई हुई सङ्गमरमर की एक. 
सुन्दर मसजिद भो है, जिस पर लिखा है कि यह. 


बाबर का मजार देखने के बाद बालाहिसार का: 


बैठा दिया था, जब कि हुमायू ने इस fra पर गोळे. 


आर बादशाह नाद्रिशाह की | 


कि नादिरशाह ने अज्ञरेज़ों की सहायता से ही sar 
निस्तान पर विजय प्राप्त की है। परन्तु यहाँ आकरः 


जिसका प्रबन्ध अङ्गरेज्ों के हाथ में हो। बल्कि यहाँ पर 
रूसी, Sree, जमन और इटालियन लोगों के हाथ . 


संब अफूरान या हिन्दुस्तानी हैं। एक ऊनी कपड़े बनाने | 
की मिल भी है, जिसमें बढ़िया कपड़े बनाए जाते हैं । मैं 


( क्रमशः) | 
$ : 


मैजेस्टी किङ्ग जॉर्ज ( पञ्चम ) जिन्होंने १ नवम्बर को म० गाँधी और अन्य भारतीय | 
आर राजनीतिक 


आरतवासी सहोदरौं के क 


_ आन्दोलन न होगा, जिसमें 


सीलो 


ve “भविष्य! की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ we 


ट्रावङ्कोर राज्य के उत्तराधिकारी -जिन्होंने विगत 
शुक्रवार को ट्रावङ्कोर जैसे राम-राज्य का शासन- $ 
भार ग्रहण किया हे । 


हल ही में बग्बई में कॉड्येस कमिरी की कार्य-कारिणी समिति का जो विशेष अघि- 
| वेशन हुआ था, उसमें समय की कमी के कारण अन्य सदस्य नहीं पहुँच पाएथे। | 
“भविष्य” के इस चित्र में पाठक उन ३ सदस्यों को बैठा waa, जिन्होंने ही 
“कोरम? पूरा किया था--( बाई' ओर से ) सरदार चज्ञभभाई पटेल ः 
( राष्ट्रपति ), कुमारी मनीबेन तथा बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय 


नेता बाबू राजेन्द्रप्रसाद जी | 


इलाहाबाद .के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय मुस्लिम नेता और 
RIGHT कमिटी के अध्यक्ष श्री» TaEH अह- 


मद खाँ शेरवानी, जिन्होंने गोलसेज़ 
परिषद को कार्यवाही से अपनी 
निराशा प्रकर की हे। 


ye 


: | किसी ज़माने के राष्ट्रीय कवि- सर मो हर्मद्‌ इक़बाल-- 
। इलाहाबाद के प्रसिद्ध फ़ोटोआफ़र--श्री० आर० बो० विश्वकर्मा-जिन्हें हाल हीम हाल ही में जिनके कविता-प्रेम की विरुदावलि | 
he ey विशेष फ़ोटोग्राफ़र नियुक्त किया है । ले 7 Rara में गाई गई है । ये 


गुजरात विद्यापीठ की महिला स्वयं-सेविकाएँ जिन्हें लाठी चलाने की शिक्षा दी जा रही है । 


राजपूताने के सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ-- 
स्वर्गीय बाबू रामनारायण जी दूगड-- 
जो यदि अमेरिका आदि स्वतन्त्र 
देश में पेदा होते तो अमर 


पुस्तकालय, कटनी, जिन्हें अक्टूबर 
के “चाँद” में प्रकाशित पुरस्कार- 


प्रतियोगिता में सवे-प्रथम 
पुरस्कार मिला है । 


gist क्रवायद : 
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यदि अवसर दिया जाय तो स्त्रिया क्या नहीं कर सक 


लाहौर की सुप्रसिद्ध नेत्री श्रीमती लाडोरानी जुतशी 
( धर्मपत्नी पं० लाडली प्रसाद ,जुतशी, इलाहाबाद ) की 
कन्या-रत्र - कुमारी मनमोहिनी .जुतशी, एंस० Qo, 
जो अपनी स्वातन्त्र्यप्रियता के कारण अब तक 
दो बार जेल की इवा खा चुकी हैं । 


कलकत्ता कॉरपोरेशन की भूतपूव सदस्या कुमारी 
एल० आई० लॉयड--जिन्होंने हाल ही में अपना 
यह पद्‌ त्याग दिया है । 


॥ =) 
र ल : मद्रास हाईकोट की महिला-एडवोकेट-- कुमारी ato 
o नागपूर ( सी० de ) को ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट--श्रीमतो आानन्दीबाई, Alo ए०, बी० एल०--आप मद्रास 
.  gaftrarg देव--आप कनंल So पी० कुकेड; आई० A | हाईकोट में वकालत करने वाली अपने प्रान्त की < 
ee ` एम० एस० की कन्या-रल हैं। श्रीमती भाग्यवती देवी, बी० ए०, बी० टी० दूसरी akana हे 


आप जाट क्षत्रिय जाति की सर्व-प्रथम महिला-रल हैं, 
जिन्होंने इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त की है। आप 
चौधरी हरपालसिह जी डिपुटी कलेक्टर 
मेरठ की धर्मपत्नी हैं । 


E 


` कोचीन स्टेट की शिक्ष-रक्षिणो समिति की मन्त्रिणी--; 
: श्रीमती de एच० पीरोरा । 


ट्रावक्वोर के महाराजा महिला-कॉलेज की विज्ञान की 
प्रोफ़ेसर-- कुमारी मेरी जॉन, बी० ए०-- जो आजकल _ 
उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अभिप्राय से विद्वायत 

ee गई हुई हैं । 


SASE इश्क आपके खञ्जर का देख कर, मरने का-_ जान देने का. तैयार हा गए ! 


कुदरत ने रूह जब तने-ख़ाकी 


जज़बाते! fea से जब वह खबरदार हो गए, 
रोज्ने अलस्त हमसे, कुछ एकरार हो गए। 


| अँगड़ाई ले के, किसने यह चटकाई उँगलियाँ, 


दो हिचकियों में ख़त्म यह बीमार हो गए । 
गुज़रा जो में fina? जहाँ देखता हुआ, 

दिल जिनके-जिनके पास थे बेकार हो गए । 
हैरतकडे! में हुस्न के यह कुछ न पूछिए, 

थे कितने दिल जो aza बदीवार* हो av) 
तूले ua? फिराक की कुछ इन्तिहा न पूछ, 

इतने जिए कि Tear? से बेजार हो गए । 
aaa" के ase बाग ने घोका दिया “अजीज्ञ”, 


जन्नत पे नाज करके गुनहगार हो गए | 
— “अजीज” aaan 


जलवा दिखा के वह पसे दीवार हो गए, 

मायूस! ° कितने तालिबे-दीदार * १ हो गए। 
जब से किसी के तालिबे दीदार हो गए, 

बैठे बिठाए ख़ूगरे' २ आजार! २ हो गए । 
उल्झन में जान हे मगर इसकी खबर नहीं, 

कब उनके गेसुओं में गिरफ़्तार हो गए । 


NN * इश्क आपके खर को देख कर, 


मरने को, जान देने को तैयार हो गए । 
यह कह कर आज वह मेरी atai '* से उठ गया, 
किसने कहा था तुमसे जो बीमार हो गए । 
अब कोई हालेजार का पुरसाँ! ? नहीं रहा, 
. जो यार थे कभी वह सब अग्रियार हो गए । 
जाते हैं कोहे तूर पर अब दौड़-दोड़ कर, 
हम भी किसी के तालिने दीदार हो गए । 
मुमकिन नहीं कि आएँ किसो दिन ata में, 
“शातिर”? वह तेरी चाल से हुशियार हो गए | 
--“शातिर” इलाहाबादी 
पीकर मये' ° खुदी को जो हुशियार हो गए, 
दफ़्तर naa के सारे ही बेकार हो गए । 
कुछु-कुछु तो बेइतरी के भी आसार हो गए, 
सह-सह के जुल्मो जौर ख़बरदार हो गए । 
दिखला के एक झलक, हुए ओल नज़र से क्या, 
आँखों पे, fea पे, ara यह दो वार हो गए । 
१--भाव, २--आदि, ३--बन्दोबस्त, ४--हैरानी 
का घर, र के चिन्ह, ६--लम्बी-चौड़ी विरह 
की रात, ७- जिन्दगी, ८--नखीहत करने वाला, ३-- 
दीवार के पीछे, १०--निराशा, ११-दशक, १२-- 
आदी, १३--दुख, १४--जान पर खेलने वाला, १४-- 


fanem, १६-पूछुने वाला, V9 — शराब, 


सुहबत का शुक्र है न हुआ कुछ बुरा असर, 
“गुलशन” के garata भी दो-चार हो गए | 


“gara” 


जब वह शरीके महफिले अगशियार हो गए, 
हम जिन्दगी से और भी बेजार हो गए। 


cc OONO 


फ़रियाद नहीं जाती हे बेकार किसी की 


[ नाखुदाए सख़न हज़रत “नूह” नारवी ] 


परवा नहीं करते हैं लितमगार' किसी की 
खञ्जर न feet का है, न तलवार किसी की । . 
हरगिज़ न fa? हरते दीदार किसी की 

सूरत नज़र आए भी, जो सो बार किसी की । 
देखे तो कोई आँख उठा कर महे a? को 

अब झूलती है, श्रश पे तलवार किसी.की । 
पहलू से तो जाते हो, मगर यह भी समझ लो 
अटकी नहीं रहती मेरे सरकार किसी की । 

वह AIET” पुरखम* के इशारे खरे महफिल 
वह छोटी सी चलती हुई तलवार किसी की । 
आए भी जो महफिल में तो वह मुँह को छुपा कर 
पूरी न इई हसरते दीदार किसी की । 


कुछ कत्ल का अरमान है, कुछ खोफ़ खुदा का 


चलती भी है, रुकती भी है, तलवार किली की | 
में जुल्म का शाकी? हूँ, उदू“ शरमो हया का 
सच है कि निगहे यार नहीं यार किरी की | 
देख ऐ निगह शौक, यह तेज़ी #हीं अच्छी 
छुलनी कहीं हो जाय न दीदार किसी की । 
gaat हूँ, बुरा हाल है नगिस" at चमन में, 
क्या मेरी तरह वह भी है बीमार किसी को? 
ऐ “qe” न घबराश्रो, न घबराश्रो, न घबराओ 
फरियाद नहीं जाती हे बेकार किसी की 


१--ज्ञालिम, २--नया चाँद, 


मिलता-जुलता होता हे | 
$ eB $ 


: WM ॥॥॥॥ | 


मैखानए' ` waa है वह चश्मे ¦ 8 मस्ते नाज, 
इम देखते ही देखते सरशार? ० हो गए । 
साक्री से Fz भर भी न मागे मिली शराब, 
इम जाके सेकदे १ में गुनहगार हो गए । 


१८-आदि का शराब खाना, १६--आँख, २०-- 


सस्त, २१--शराबखाना, 


३--आकाश, 
४--औं, ४--फुके हुए, ६--शिकायत करने वाला, 
७--दुश्मन, ८--एक फूल का नाम है, जो आँखों से 


फूक दी, आजाद रहने वाले गिरफ्तार हा गए !! 


awa में दिल है और मुसीबत में जान है 
इम क्यों किसी के तालिबे दीदार हो गए । 

कुछ अहले दिल से और न sama में हो सका, 
यह रफ़्ता-रफ़्ता AM आज़ार हो गए । 

HEU? * की चाल चलते हो तुमको ख़बर भी हे, . 
कितने शहीदे २ * शोख़िए-रफ़्तार २* हो गए। 


= गाफिल” इलाहाबा ढी रि 


जब से फ्रिदाए गेसुए RATT? हो गए, 
हम सौ सुसीबतों में गिरफ़्तार हो गए। 
बरगश्तिगए२ ° बख़त२० से बेकार हो गए, 
दामन में गुल?" जो हमने चुने ख़ार 3 हो गए | 
उनको TS लगाएँ तो क्यॉकर लगाएँ हम, 
ऐसे खिचे कि faa के वह त्वार हो गए । 
आया जो उस गली में वह पामाल१° कर गया, 
हम ख़ाक हो के सायए दीवार हो गए। . 
क्या जानें get सैरे faat? वह agada, 
Bae बहार में जो गिरफ्तार हो गए । 
सेहत * * को ag हमको, तो सेहत हुई नसीब, 
` बोसार तुमने कर दिया, बीमार हो गए | 
जलवा दिखा के इज़रते मूसा को तुर पर, 
ag क्यों छुपे, वह क्यों पसे दीवार हो गए । | 
झाया है जोशे Waa बारी * को किस कदर, 
नादिमि * गुनाह पर जो गुनहगार हो गए । 


क्या सोच कर AA वह खेर जान की, 


जो अपनी ज़िन्दगी ही से बेजार हो गए। 
,फुरक्रत१” की रात ऐ दिले बेताब झा गईं, 
तारे अब आस्माँ पे ager’? हो गए। | 


दुनिया में इम थे नुक्रतए alga’? को तरह, 


गद्शि* = में आके सूरते परकार हो गए। | 
कुदरत ने रूह जब तने राको * ° में फेंक दी 
आजाद रहने वाले गिरफ्तार हो गए। 
करते हैं आह-आह तो इसका है यह सबब, 
“बिस्मिल” आ बिस्मले find यार हो गए । 
“बिस्मिल” इल्वाहाबादी 
& | ह अ 


२२-- प्रलय, २३--क्रतल, २४--अदा को चाल, 


| २९--घुँधराले बाख, २६--फिरे हुए, २७-नसीब, 
२८-- फूल, २९--काँटा, ३०--सिटाना, ३१--बारा, 


३२--आरोग्यता, ३३--ईश्वर की कृपा, ३४--बज्नित, 
३५ विरह, ३६--ज्ञाहिर, ३७--वह बिन्दी जो _ख्याल 
में न आए, इ८- चक्कर, ३३--गोलाई का निशान 


३०--मिट्टी का बदन | 


| स्थायी ग्राइकों से 
केवल ३) रु० 


यह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाज़ा है । इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले 
है। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा ; मलुष्यता की याद आने लगेगी ; आर सामाजिक क्रान्ति 
की भावना प्रबल वेग से हृदय में उमड्ने लगेगी । प्रत्येक सामाजिक कुरीतियों का चित्रों द्वारा नभ प्रदर्शन किया गया है । बाल- 
विवाह, बृद्ध-विवाह, छुआछूत, परदा-प्रथा, पण्डे-पुरोहितों तथा साधु-महन्तों के भयङ्कर कारनामे, अन्ध-विश्वास, पाखण्ड तथा 
आचरण सम्बन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावली को अवश्य सँगाइए । एकरङ्ग, 
हुरङ्गे, तथा तिरङ्गे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्यमय पंक्तियों में उनका भाव तथा 


परिचय अङ्कित किया गया है । आज तक ऐसी चित्रावली कहीं से प्रकाशित नहीं हुई । मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३) | | 


स्मरृति-कुज्ञ 


नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुखान्त 


कहानी है । हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणयं का उद्भव, उसका 
विकाश और उसकी अविरत आराधना की अनन्त तथा अवि 
च्छिन्न साधना में मबुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों 
.. की आहुति कर सकता है--ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक 

` और चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, 
सुख-दुख, साधन-उत्सगं, एवं उच्चतम आराधना का सात्विक 
चिन्न पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर 


दीख पड़ने लगता है | मूल्य केवल ३) ; स्थायी ग्राहकों से २।) 


अपराधो 


सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटांय के “रिज्ञरेक्शन” विक्टर ह्यूगो के “लॉ मिज्ञरेबुल” 
इबसन के “डॉल्स हाउस” गोस्ट और ब्रियो का “Sage गुड्स” या “मेटरनिटी” के आनन्द का अनुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास को 
उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर सर्वथा अवलम्बित होती है । उपन्यास नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों ओर अत्याचारों का जनाज्ञा है !! 


सूखराज 


यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी एक बार 
. हसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल 


एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी चिन्ता काफ़्र हो 
जायगी । दुनिया के झन्फटों से जब कभी आपका जी ऊब जाय, 
इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, मुँह की मुदेनी दूर हो जायगी, 
हास्य की अनोखी ser छा जायगी । पुस्तक को पूरी किए बिना 
आप कभी न छोड़ेंगे--यह हमारा दावा है। इसमें किशनसिह 
नामक एक महामूर्ख व्यक्ति की मूखेतापूणं बातों का संग्रह है । 


भाषा अत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है । मूल्य केवल २) 


सच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन उसकी पारलौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुदृष्टि 


' सरला का पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, 


ये सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की 


धारा बह निकलती है | पुस्तक को भाषा अत्यन्त सरल तथा मडुर है। मूल्य केवल लागत मात्र २॥), स्थायी ग्राहकों से Viz) 


ae SUSEUTTS ‘Sle’ कायालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


र | 


x 


वर्षे २, खण्ड १, संख्या ८ ] 


b आधुनिक साहित्य a एक FB 
[ श्री० पन्नूलाल जी केजरीवाल la 


0 4 हितस्य भावः साहित्य: ।” सहित का आव | के आधार पर उन लोगों ने अपना कास fsa । 
जिस रचना में हो उसे साहित्य कहते हें | यह क्षणस्थायी साहित्य है। यह लोकम्रिय अवश्य हः 


' अर्थात्‌ जिस रचना के आस्वाद से हमारे अन्दर कोम- 
“जता, सहिष्णुता, सन्तोष, सङ्गठन और चिरोधाअआव का 


उद्य हो उसे साहित्य कहते हें । साहित्य में यही सब 


“से बढ़ी विशेषता हे कि इसके निरन्तर पाठ से हमारे 
'अन्द्र के सभी कुत्सित भाव नष्ट हो जाते हैं । फल- 


स्वरूप हमारे भीतर से समता का भाव उठ कर सभी 

भाणियों के साथ सहयोगिता स्थापित करता है | 
साहित्य के यों तो अनेक अङ्ग हैं, यथा- साहित्य, 

काव्य, नाटक, उपन्यास आदि । परन्तु इम यहाँ mg- 


"निक रीति से ही इसका विचार करेंगे। 


इस समय साहित्य के मुख्य भाग--कविता, नाटक, 
उपन्यास, कथा-कहानियाँ तथा समालोचना आदि हैं। 
आजकल सभी प्रकार को बहुल-रचना होती हे और 


“अत्येक विषय की ढेर की ढेर पुस्तकें प्रतिवर्ष प्रकाशित 


भी हुआ करती हैं । जनता में उन सभी पुस्तकों की 
खपत हो जाती है या नहीं, यह तो सन्दिग्ध है, पर डनकी 
इतनी बिक्री अवश्य होती है कि उस विषय में नई 
“पोथियाँ निरन्तर छप सकें | oe 
साहित्य, समाल में दो प्रकार से आडत होता हे-- 


“एक तो लोकर्राच के अनुकूल होने से; दूसरे लोकरुचि 


के प्रतिकूल होकर भी भावों की उच्चता और चिर- 
कल्याण की ज्योति से । 


लोक-प्रिय साहित्य में तत्कालीन भावनाओं का 
समावेश होता हे । उनसे समाज को अथवा व्यक्ति को 
-क्या हानि-लाभ हे, इस पर विचार नहीं हो सकता । ये 
रचनाएँ तो केवल लोकरुचि पर दृष्टि रख अपनी स्वार्थ- 
सिद्धि--अर्थ-प्राप्ति की दृष्टि से ही लिखी जाती हैं। 
'ऐसी रचनाएँ क्षणस्थायी होती हैं। कल्पना कीजिए, 
अभी हाल में महात्मा गाँधी के नेतृत्व में, उनके आदेश 


: से समस्त देश में नमक-क्रानून भङ्ग और विदेशी 


वस्त्र बहिष्कार पर सत्या्रह आरम्भ छुआ था । इज्ञारों 
की संख्या में लोगों ने भाग fear, किन्तु उनमें 
अधिकांश न तो सस्याअइ का अर्थ जानते थे और 
न उद्देश्य | उन्हें यह भी पता नहीं था कि इम लोग 


-क्ानून-मङ्ग करके क्या चाहते si परन्तु तौभी तमाम 


“देश में इस सत्याग्रह संग्राम को जीवित रखने की 
आकांक्षा थी। इस आकांक्षा की ओर लच्य करके कुछ 
चतुर अर्थेच्छुकों ने “नमक का व्यापार,” “सत्याग्रद- 
ama’ और “विदेशी adi से हानि” शीर्षक अनेक 
छोटी-छोटी, दो-दो पैसे की पोथियाँ छाप कर हज़ारों 
की संख्या में बेंच कर कुछ पैसे बना लिए । राष्ट्रीय 
सावना का उदय हुआ है, यह जान कर कुछ लोगों ने 
"छोटी-छोटी तुकबन्दियाँ जोड़ डाळीं। | कुछ लोगों ने 


सश्याअहियों पर सरकार या नोकरशाही द्वारा किए 


“रा झत्याचारों का वर्णन तुकबन्दियों में करके, पुस्त- 
'काकार छाप कर बेंच ढिया। कुछ ने चद्धं पर हो 


-लुकबन्दियाँ faa cat । किन्तु सच पूछिए तो इनमें 


न तो साहित्य है, न भाव। हदय के जिस तार के 


asa होने से कविता का उद्य होता है, इन लेखकों 
म॑ वह तार कभी बजा ही नहीं-बजा केवल स्वार्थ और 
-यश-प्राप्ति की nag खालसा का. SAAR और इसी 


पर न तो विशेष शिक्षाप्रद है और न अइणीय। इसी 
तरह समाज में विधवा-विवाह, बाल-विवाह और बृद्ध- 
विवाह को लेकर तथा जाति-पाँति के विचार को लेकर 
जो उपन्यास रचे जाते हैं, उनमें बहुघा मनोरञ्जन की 


ही सामग्री होती है । क्रान्तिकारियो के प्रति साधारणतः 
मन का-देश के पाणो का एक मधुर wera है। उस. 


झुकाव में उनके विषय में जानने की बहुत सो बातों 
को लालसा लोगों में जागृत है। gafa उस दल के 
किसी भी व्यक्ति की किसी भी बात को ब्रेकर, यदि 
कोई ऊटपटाँग पोथी भी लिख दी जाय तो एक बार 
लोग बड़े उत्साह और चाव से उसे खरीद कर पढ़ते 
हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति के अनुकूल जो रचनाएँ होतो 


हैं, उन्हें लोक-प्रिय साहित्य कहते हैं । इस साहित्य में 


भो निस्सन्देइ सोन्दयं है, गम्भीरता है और यह महणीय 
भो है, किन्तु यदि वह किसी योग्य और उत्तरदायी 
लेखक की लेखनी से प्रसूत हो । अस्तु । 


लोकप्रिय साहित्य और लोकप्रिय अन्थ में यह 
अन्तर है कि लोकप्रिय साहित्य तो केवल समयानुकूल 
समाज-रुचि और लोक-रुचि पर रचा जाता है; उसमें 
स्थायी वस्तु को अपेक्षा चणस्थायी वस्तु का ही प्राधान्य 
अधिक होता है और लोकप्रिय ग्रन्थ में तत्कालीन 
बातों के साथ समाज के भविष्य तथा सदैव विद्यमान 
रहने वाली बातों का भी समावेश होता है। लोक- 
प्रिय ma जाति की चिरस्थायी सम्पत्ति हैं । | 
SW में लॉड बेकन के समय में पुस्तकों की 
इतनी वृद्धि नहीं हुई थी, जितनी आजकल हो रही है । 
तो भी उन्हें यह कहना पड़ा था कि सभी पुस्तकें उदरस्थ 


` करने लायक़ नहीं होतीं। कुछ को चाटना चाहिए, कुछ 


को चबाना चाहिए और कुछ को निगलना चाहिए । 
आजकल साहित्य की वृद्धि होने से कुछ पुस्तकं ऐसी 
भी हैं, जिन्हें सिफ्रे छूना चाहिए और कुछ तो दर्शनीय 
मात्र हैं। इसका यह अर्थ है कि जितनी पोथियाँ प्रकाशित 
हैं या होती हैं, डन सभी में ग्रहण करने योग्य बातें नहीं 
होतीं । जो पुस्तकं चिरस्थायी होकर जीवन को कल्याण- 
मय और आनन्द-प्रद बनाने में समर्थ हैं, वे ही उद्रस्थ 
करने योग्य हैं । 

` झाजकइल हम हिन्दी साहित्य में केवळ लोकप्रिय 
साहित्य की ही विशेषता देखते हैं। लोकप्रिय अन्थो का 
बहुत ही अभाव है । भाग्य से यदि किसी लेखक ने इस 
प्रकार की कोई पुस्तक लिखी भी तो उसे प्रकाशक नहीं 
मिलते । कारण, वे तो अथ-प्राप्ति के लिए ही प्रकाशन 
का कार्य करते हैं । ऐसी दशा में यदि कोई पुस्तक उच्च 
भावनाओं से पूर्ण और जीवन को चिर-सुखी करने वाली 
है, परन्तु वह. सर्व-साधारण के लिए---अभावुक जनता के 
लिए बोधगग्य नहीं है तो वे उसे कदापि नहीं प्रकाशित 
करते । लाचार, योग्य क्षेखक को भी सवं-साधारण की 
साहित्यिक रुचि के अधीन ही अपनी लेखनी को बाध्य 
होकर चलाना पडता है। हिन्दी में उपन्यास, काव्य 
और नाटक, कथा तथा amaaa आदि विषयों पर 
काफी प्रकाश डाला जा रहा है। काव्य लेखकों में दो- 


एक ऐसे कवि हैं, जिनकी रचना का SF गुणों से पूर्ण 


तथा नाटकों में अभी यह बात नहीं है। समालोचना 
तो अब तक केवल दो हो एक सज्जन hese कर 
सकने में समर्थ हुए हैं और ये गुणमयी समाल्ोचनाएँ 


केव प्राचीन साहित्य पर हुई हैं। अब आवश्यकता 


है कि आधुनिक साहित्य को प्रगति देने के लिए, प्रत्येक 
दिशा में जी-तोड़ श्रम किया जाय तथा समालो चकगण 
निष्पक्ष भाव से उनकी जाँच तथा दूषित-अदूपित साहित्य 
का निर्णय कर सत्साहित्य की बृद्धि और प्रचार करें , 


अन्त में इम यहाँ पर यह कह देना चाहते हे कि. 


इस समय उपन्यास-साहित्य की ही हिन्दी में बाढ़ है । 


पर उसमें एक बार किसान-चरित्र के नवीन उद्य के बाद, $ 
समाज में फिर किसी प्रकार के नव-जोवन-सब्चार की... 


चेष्टा नहीं हुई । 


अब यह नितान्त आवश्यक है कि हक में. 
उच्च भावों की स्थापना समाज, आचार और देशकाल . ie 
की परिस्थिति पर विचार करते हुए की जाय | यह काम. 


बड़े उत्तरदायित्व का है । वास्तव में इस ओर अधिकारी 


लेखकों को ही प्रयास करना चाहिए। नाटक आदि का . 
तो अभी आरम्भ-काल है । इस सम्बन्ध में अभी किसी ._ 


प्रकार की नीति नहीं स्थिर की जा सकती । 


नए ठङ्ग से. ओपन्यासिक साहित्य की सृष्टि करने 
के बिए नए ce at समाज बनाना पड़ेगा । बङ्गा आघा | È: 
में बह्म-समाज की नवीन सृष्टि से ही, साहित्य में नवी- BS | 
नता आई है। बहा-समाज पाश्चात्य और प्राच्य का | 
afaa है। इसलिए जो ब्रह्म-समाजी ब्ेखक हे, | 
उन्हें नए समाज के अनुकूलन साहित्य-सष्टि करने तथा | a 
उनके प्रचार में सुविधा हुईं | साथ ही यहाँ के प्राचीन | 4 | 
समाज के पक्षपाती लेखकों को भी, इस समाज के... 
सहयोग से, इसके गुण-दोष विवेचन की प्रबल आकांा | 


से अनायास नए साहित्य की सृष्टि करने कामौक्रा | 4 | 


मिला । परन्तु हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई समाज 


नहीं है, जिसे आधार मान कर इम कुछ नवीन रचना | {3 1 $ 
कर सके | अतः इसमें यह काम कल्पना केदवाराही | 
करना पड़ता है। इस प्रकार के साहित्य-निर्माण में 


लेखक का उत्तरदायित्व, इसीलिए बढ़ जाता है । 
आयं-समाज इमारे यहाँ भी नया समाज हे | 


'इसकी नीति में नयापन है । इसे आधार मान कर 


साहित्य में नवीन प्रगति लाई जा सकती है । पर अभी 


तक किसी भी लेखक का ध्यान इस र नहीं गया । 

इसका एक कारण और है। देश की जिस अर्म-तल की 
भित्ति पर इस समाज की सृष्टि हुई थी, उसे पूर्ण करने. 
के बिए इसे राजनीतिक काम को अपनाना पड़ा है। . 


आर उनकी कृतियाँ चिरस्थायी सम्पत्ति Fl उपन्यासो 


फल यह हुआ कि उसके स्नातक पुष्कल संख्या में [a ol 


राजनीति की ओर ही झुक गए हैं । दूसरे, उनके रहन- 
सहन और बोलचाल के व्यवहार में आषा का जो 


रूप हमारे सामने आता है, उसमें कोमलता को अपेक्षा 
परुषता अधिक है,यह परुषता उनके व्यावहारिक आडम्बर 
के कारण है। अतः उसमें स्वयं कोमल साहित्य की 


सृष्टि करने की क्षमता नहीं है । सम्भवतः अभी कुछ 


दिनों तक उसकी यही स्थति भी रहेगी। दूसरे समाज 
के लोग यदि उसे अपनी नज़र में रख कर लिखें तो 
सम्भव है कि कुछ कोमल और नया साहित्य उपस्थित 
हो । जो उपन्यास, काव्य या कथा-कहानियाँ लिखी जा 
रही हैं, उनमें समाज का वह विश्लेषण, गुण-दोषों का वह 
विवेचन, जो सभी देशों और जातियों के साहित्य में होता 


है, नहीं होता । अनुवादों को छोड़ कर किसी मौलिक 
उपन्यास में समाज की साहित्यिक आलोचना नहीं पाई | 
` जाती ag नितान्त आवश्यक है। आर्यसमाज को लेकर 


बहुत सुन्दर उपन्यासों की सृष्टि की जा सकती है। 
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केवल २ सप्ताह AS डाक-खच ।=) माफ 


वशिने चोदह विदया-चोंसठ कला 


यह ग्रन्थ १४ विद्या और ६४ कल्लाओं से युक्त है, यथा-- 


[१] वेद्य-विद्या-सब प्रकार के रोगों की was 
दवाएँ [२] कोक विद्या--स्त्री-पुरुषों के समस्त गुप्त विषयों 
का वर्णन [३] शाकुनिक विद्या--शकुन व पक्तियों की 
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“0... as हि Ira बोली जानना [४] योग-विद्या- सतात्माथों से aa- 
VALU NN ao | i | |: ara [x] ज्योतिष-विद्या--मनुष्यो के कर्मफल आडि 
| / / i) Cee ii (ii `, | जानना [६] शिल्प-विद्या-हींग, ga, साबुन, ख़िज़ाब, ; 
| \ 0 ger -- स्याही कौड़ियों में बना लेना [७] राजनीति-विद्या- f 
| if CC <A NS आ राज्य नियम, कोट फ्रीस आदि क़ायदे [८] वस्तु-विद्या-- 
|| / | My | Fr लि gee re ग्रह-निर्माण रीति [8] सङ्गीत-विद्या-हारमो नियम- 
| ॥ f hi | Hi DN LS बजाना सीखना [१०] रसायन-विद्या-नक्रली सोना, . § 
SNE 1 M My ॥ | प | मोती आदि बनाना [११] कृषि-विद्या--खेती के सम्पूर्ण ; 
I UN Wi नियम [१२] यन्त्र [१३] मन्त्र [१४] तन्त्र आदि विद्याएँ। 


अन्त में नट-विद्या और ६४ कलाओं का सचित्र वर्णन 
२२० सफ़ों को पोथी का मूल्य सजिइद्‌ १1) रु०, Sto 
Ga माफ्‌ | 
भारत राष्ट्रीय कार्यालय, अलीगढ़ न° ६. 
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बिजली की स्याहो 
यानी गुप्त पत्र-व्यवद्दार 
लिखते ही अक्षर गुम हो जाते हैं--जिससे मित्र- 
मण्डली आश्चर्यान्वित होती हे । 
नोट--अच्तर देखने की कला पारसल के साथ भेजी 


बुलाई जा सकती है, चाहे कोई घड़ी हो, यदि शयन करने को जाने से पहले जिल्द के 
gate हुए ait को ओटीन को हलकी मालिश से ताज़ा बना लिया जाए । | 
जिन्होंने ओटोन का व्यवहार नहीं किया है, वे यह नहीं जान सकते, कि श्रान्त जिल्द 
इस age सोन्द्य-वद्धक पदार्थ के शान्तिप्रद, लाभदायक और प्रफुल्लकारी गुणों से किस 
प्रकार प्रभावित होती है। ' an is | 
यदि खोन्द्य-क्ति का दिन प्रतिदिन पूरा नकर लिया जाए, तो प्रत्येक दिन के ति 
आरम्भ और अन्त के साथ समय--वह समय कितने ही आनन्द मे क्यो न कटा हो--रूप 
को भी थोड़ा-थोड़ा करके नष्ट करता रहता है। ओटीन क्रीम जिल्द के रों को स्वच्छता, 


os a जिस सजीवता और यौवन-खुलभ उत्फुल्लता से सौन्दर्य बनता है, उसे बनाए 
ta | 3 | 


ओंटोन क्रोम" चुप ले यति के व्यवहार के लिए ७ 
औटोन स्नो-- Ses के जे जाली कोर दैनिक व्यवहार के लिए । 


सारे ओषधि-विक्रेताओं ओर बिसातियों के यहाँ faa सकती èi 
कूपन---छुभे ग्रोटोन क्रीम, ओटीन स्नो, ओटीन सोप, ओटोन फ्रेल पाउडर ओर 
साइज़ का ओटीन शैम्प पाउडर और ओटीन ब्यूटी बुक नमूने के बतौर भेज दीजिए, 


es) eed ffs) shed fe EE fa EE ee ED EE CEE EEE CE EE [EE EE EE 


E 


[5] 


जिसके लिए छुः आने के टिकट भेजे जाते हैं। 
ताम... van, eo 
. पता 
आओटीन कम्पनी--१७ प्रिन्सेप स्ट्रीट; कलकत्ता ait 
नादान जना रा रा जा जाला गायन 11) | | 
३ 51050 IL Bs 


यह अत्यन्त सुगन्धित, निविकार, कृमिनाशक, 
पवित्र और Rava साबुन है । फेन में अधिकता ६ | 
oh स्थायित्व है, जिससे बाल बनाने मे £. 

सुविधा होतो है। आप अपने यहाँ के किली ६ 

भी स्टेशनर से ख़रीद सकते हैं । é 


बाला ताता जाला चा चाला 


TS 


fa) 
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जाडे मे इन eai की परमावइयकता है! 
तत्काल गुण दिखाने बाली ४० वष की परीक्षित दवाइयां 


शरीर में तरकाल बल बढ़ाने वाला, क़ब्ज़, बदहज्ञमी, 
कमज्ञोरी, खाँसी और नींद न आना दूर करता है! बुढ़ापे के 
कारण होने वाले सभी कष्टों से बचाता है। पीने में मीठा व 
स्वादिष्ट है । क्रीमत तीन पाव की बड़ी बोतल २), ces 
१॥-) ; छोरी बोतल ०० 


ह lane: ` ` व. ` 
र जादवपुरसोप-वक्सं,९ ETs रोड, कलकच te 
5 व्यापार सम्बन्धो पत्र -वञ्यवहार नोचे लिखे 
£ पते से कीजिए :-- Ro. 


3 , i z : pecan हा बाद i 
बच्चों को बलवान, सुन्दर और सुखी बनाने के लिए सुख" ईई ) द्‌; 


S22 SSSR SSSR eee eee 
। नन के 
नळकानगयाळादा) 


(gens कम्पनी, मथुरा का मीठा बालसुधा उन्हें \ खा < 
'पिलाइए ! क्रीमत ny आना, डाक-खचे ॥=) | 


पता--सुख-सश्चारक कम्पनी, मथुरा 


3 
ia 
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| घर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो करे ज. > : 2 1 
| को नियमावली मुफ्त मँगाइप | पता- | 
auer नेशनल कॉलेज ( गवनमेण्ट tiers) | 

३१ alaaa गली, कलकत्ता? bo 


Eh 5 “i RS 


LEAN a 


tet | 


ह पाप का युग था, स्वार्थ 
का ज्वालासुखी रूस के 
` कोने-कोने में अपनी 
An चिनगारियाँ 
बिखेर रहा था। ग़रीब 
. किसान और अपने जन्म- 
सिद्ध स्वस्वों से वञ्चित 
अशिक्षित जनता, उन 
चिनगारियों को बड़े चाव से अपने अञ्चल में बटोर रही 
थो । वह सममती थी कि यइ चिनगारियाँ yatta; 
नहीं हैं, शरीर में Ge उत्पन्न करने वालो नहीं हैं, 
बल्कि इनमें शीतक्षता है-मानवता की आवनाएँ इनमें 


: अरी हुईं हैं--थे हमारे उसी मदामान्य सम्राट की ओर 


से बिखेरी गई हैं, जिसके हाथों में हमारे आग्य-नियन्त्रण 
की बागडोर है और जिसके रण्डे के नीचे हम लोग. 


उसकी सत्ता की मङ्गल-कामना किए हुए इस समय 


बैठे हैं । | | 

परन्तु यह भ्रान्ति थी, मनुष्य का अन्ध-विश्वांस था 
झर था उसका वह अपवाद, जिसके परिणाम-स्वरूप 
मानवी सत्ता नृशंसता की ओट में छिप जाती है और 
अत्याचारी उसकी छाती पर सुस्कराते हुए बैठ कर अपने 
स्वार्थ को धूनी रमाता है । ज्ञार के ज्ञहरीले कणों को, 
उसकी स्वार्थासि के दाइक स्फुब्िज्ञों को अपने अञ्चल 
में लेकर रूस के किसानों ने अपने को उसी परिस्थिति 
में फेंक दिया था, जहाँ अशान्ति और कोलाइल का 


` साम्राज्य था, जहाँ मनुष्यता नृशंसता के al में 


पिसी जा रही थी और जहाँ सर ऊँचा करने वाले 
बहादुरों के AT Wie की तलवारों से अलग कर दिए 
जाते थे। 

समस्त रूस में अत्याचार का साम्राज्य और स्वेच्छा- 
चारिता की उच्छङ्कल परिस्थिति फैल रही थी । ज्ञार 
की स्वार्थपरता मानो नझ नृत्य कर रही थी. आर नाच 
रहा था, शासन का वह भयङ्कर स्वरूप, जिसे भगवान 
का अन्तिम और कठिन अभिशाप कह सकते हैं। भला, 
अभिशाप से बचना,- इससे अपनी रक्षा करना 
कितना कठिन है ! इसके लिए तो. चाहिए पवित्रता का 
बलिदान, पुण्य की भेंट ! परन्तु रूख की अज्ञानता की 
गोद में बेखबर सोने वाली जनता को इसका ज्ञान नहीं 
था। वह तो इन राक्षसी कारनामों को भेंट समझ कर 
हाथों से पकड़ती थी, उससे खेती थी और उसके 
मह खोल कर उसमें अपनी Siqfaat डाल देती थो । 
हाय, वे उसे ga लेती, भयङ्कर विष उनके शरीर को 
रगों में दौड़ जाता। इस agfa से बेचारी जनता 
बेहोश हो गई । उसकी सारी शक्ति शेष हो गई | शोक 
आर वेदना नाच उठो । परन्तु फिर भो उस पर अत्या- 
चार का वज्रपात जारी ही रहा । 

_ अत्याचार की सीमा पपए | 
असन्तोष और gat की भावना ने रूख के वायुः 
मण्डल को कॅपा दिया, प्रकृति ने परिस्थितियों को चीर 
कर जार को यह सूचना दी l 
ज्ञमीन से उठ ap आकाश तक पहुँच गईं F अब 
उनके किए रूस का कोई ऐसा कोना शेष नहीं, जहाँ 


इस अ 


रूस के नोजवान दु 
घो 'व्यथित-हृदय? ] 6 


कि तुम्हारे पाप की लपे 


oa 


पहुँच कर वहाँ की मनुष्यता को जला कर खाक न 
कर दिया हो। इसलिए अब तुम daa जाओ ! वे 
तुम्हारी ही ओर बडी विकराख गति से बढ़ रही हैं-- 
इसमें सन्देह नहीं कि तुस उसमें जल जाओगे ! तुम्हारी 
eet संसार से मिट जायगी और तुम्हारा पापपूर्ण 
शासन रसातल में जा गिरेगा | 


यह असन्तोष की आवाज थी। परन्तु waa 
इसको पेरों से ठुकरा दिया । असन्तोष की आवना से 
अरे हुए हृदयों को, अपनी तेज़ तल्वारों की नोक से 
बाहर निकाल कर फेंक दिया । और लोगों को अपने 
अत्याचार के वास्तविक स्वरूप को दिखला कर यह 
बतलाया कि संसार का अस्तित्व, अन्याय और अत्याचार 
पर स्थिर है, तुम मनुष्य होते हुए भी एक पुजारी की 
भाँति इसके सामने मस्तक GHANI Fie की इस 
कुत्सित भावना को उस समय रूसी पादरी भी बड़े 
प्रेम और श्रद्धा से अपने हृदय में पाळ रहे थे। उनका 
कास था, जनता को अशिक्षा की ओर ले जाना और 
उसे धर्सान्धता के अँधेरे कुएँ में ढकेल कर, ज्ञार से 
अपनी TAY का पुरस्कार लेना । वे खुल्लमखुल्ला, बड़ी 
निभीकता से लोगों को बतलाते थे कि इश्वर और तुग्हारे 
बीच में किसी का अस्तित्व है तो सम्राट ज्ञार का। 
तुम उन्हीं के चरणों में अक्ति करो, वही तुम्हारे sal 
आर धर्ता हैं । परन्तु असत्य कब तक अपने अस्तित्व 
को सुरक्षित रख सकता था ? कब तक ज़ार के ज़ल्मों 
का समर्थन करने वाले उसे पाप के पदे की ओट में 
छिपाए रह सकते थे? आख़िर एक: दिन वह उसे चीर 
कर बाहर निकल आया और लोगों को मालूम हो 
गया कि यह अन्याय, अत्याचार और सरासर जुल्म है । 


निइलिस्ट दल 

. रूस की राष्ट्रमाता पीड़ा से चिल्ला रही थो। 
कोने-कोने से पाप की विभीषण लपटें उठ रही थीं, छोटे- 
छोटे cage बच्चे, सुकोमल शरीर और सौन्दर्य वाली 
स्त्रिया, wig gee उसमें पड़ कर अपने जीवन की 
शक्तियों से हाथ धो रहे थे-यन्त्रणा से छुटपटा रहे थे। 
उनकी. सकरुण आवाज़, उस आग की अयङ्करता को 
चीर कर, उनके प्राणों के साथ ही आकाश में मित्र जाती 
| और ज्ञार उस पर केवल एक हँसी हँस कर शान्त हो 
जाता | फिर भला रूसी नवयुवकों के हृदय में कब तक 
उभार न उत्पन्न होता, कब तक उनका हदय-ससुद्र 
भीतर रहने वाले Dal को उगल न देता, कब तक वह 
उचार-भारा उसमें न दोता,जो Val के अन्तस्तल्ष में as 
कर करोड़ों ज्वाखासुखी को देखते ही देखते निर्माण 
कर डालता है? यह असम्मव था | युवक अत्याचार को 

देख कर सचमुच पागल हो गए और इसी के परिणास- 

, स्वरूप निहलिस्ट दल की स्थापना हुई । 

निहलिस्ट दल उन नवयुवकों का दल था, जो ज्ञार 


के शासन को रूस से उखाड़ कर फेंक देना चाइते थे, | 


जिनके हृदय में ज़ार के अध्याचारों के ग्रति करोड़ों 
चिताएँ was रही थीं और जो अपने मानवो स्वस्वों 
को ज़ार के wh पञ्जे से छुड़ाने के लिए अपने प्राण 
तक देने में तनिक भी सङ्कोच नहीं करते थे। इस ओर 


क ee आओ को ध्यापना हुई और उस ओर ज्ञार राक्षसी वृत्ति 


की वेदी पर बैठ कर जुल्मो का घृणित मन्त्र जगाने. a 
लगा, अनेकानेक षड्यन्त्रों का सहारा जेने लगा, उन्हें . 


फाँसी के anal पर चढ़ाने am; परन्तु वे डरने वाले 
नहीं थे, वे हिचकने वाले नहों थे। उनके प्राणों के 
अन्द्र एक गहरी प्यास छिपी हुई थी, जब तक वह 
शान्त न हो जाय, वे केसे शान्त हो सकते थे । | 
इस क्रान्ति की भट्टी में प्राणों की आहुति देने वाले. 
रूस के अशिक्षित और gga नवयुवक तो केवल थोड़े 
से थे, परन्तु उनकी संख्या अधिक थी, जिन्होंने अपने 
जीवन में दुख का अनुभव भी नहीं किया था। इनमें 
नवयुवक ही नहीं थे, बढ्कि वे gana नवयुवतियाँ 
भी N, जो वैभव के उन्माद में अपने को धुप और 
वर्षा की तकलीफो से बचाती आती थीं। देखना | 
चाहिए उनका त्याग और उनकी तपस्या । वे घरों से 
अपने सुख की सामग्रियों को ठुकरा कर बाहर निकल 
आई । इसलिए कि अत्याचार का विनाश हो, पापों 


का अन्त हो और उसके लिए उनका सिर अस्याचारियों 


की तलवारों की पुण्य भेंट बने ! | i 
धूप, वर्षा की परवाह नहीं, फाँसी और गोलियों 
का डर नहीं। वे Gee काँटों में मार्ग पर चल कर | 


गुप्त AR से रूस को अशिक्षित जनता को समझाते थे- | | | 


“तुम नारकीय यातना भोग रहे हो। पर यह न समझो. 


कि यह तुम्हारी भाग्य-लिपि का दोष है और भगवान | 
ने तुम्हें मजुष्य-योनि में उत्पन्न करके भी तुम्हारेलिए | 


पशुझों का सा ही जीवन निर्माण किया है | नहीं, यह | 
दोष ज़ारशाही शासन का है और है उसके उन क्रानूनों | 
का, जिनके द्वारा तुम रोदे जा रहे et! सोचो और 


सोच कर एक बार मनुष्य की भाँति इन अत्याचारों 


का विरोध करो। इनके सामने अपने कमज़ोर, किन्तु . 


दृढ़ प्रतिज्ञा के भावों से भरे हुए सीने को अडा कर. 
अत्याचारियों को यह बता दो कि अब हम नहीं 


agia कर सकते । यदि तुम अपने geal को बन्द | i ' 
न करोगे, यदि तुम हमारे जन्मसिद्ध अधिकारों को. 


इमे सौंप कर अपनी दृष्टि में हमें भी मनुष्य न सस्ोगे | 


तो समक लो हम तुम्हारे शासन का पाया उखाड़ 
कर फेंक देंगे । कारण, हम वुभुक्षित हैं, पोड़ित हैं । हमारी 
आहों में वह शक्ति है, जो तुम्हारी हिसक शक्तियों 
में नहीं ।'” | ) 


फाँसी के ard पर चढ़ना पड़ा, अनेकों को जेलख़ानों 
में ही अपने शरीर को सडा देना पडा ।. EA 
राजकुमार Aaa और देवी केथोराइन इन्हीं. 
नवयुवक और नवयुवतियो में थीं। इन्होंने देशभक्ति के 
उन्माद में सारे सांसारिक वैभवों को पैरों से saa 
दिया और मातृभूमि के चरणों पर अपनी पवित्र भेंट . 
चढ़ाने के लिए seal की रञ्च-मात्र भी परवाह न करके 
घर से फ्रक्रीराँ की भाँति निकल आए । इतना ही नहीं, 
हेवी कैथोराइन ने तो अपनी प्रकृत सुन्दरता तक को. 
नष्ट कर डाला । अपने सौंन्दर्य-मण्डित सुख के ऊपर 
तेज्ञाब डाल कर उसे Barat डाला । इसलिए कि वह 
ग़रीबों में मिल सकें, अशिक्षित जनता के बीच में बिना . 
किसी सङ्कोच के काम कर सकें और उनके कामों में रूप 
के कारण किसी प्रकार की विन्न-बाधा उपस्थित न हो !! _ 
यह त्याग था और यह थी तपस्या । एक दिन इसी 


| ने ज्ञारशशाही के शासन को चूर कर दिया, उसके 


अन्याय व कृत्यो को धूल में मिला कर उसको इस्ती at 
रूस में बे-बुनियाद कर दिया और रूस एक ऐसे युग में . 


पहुँच गया,जिसके लिए रूस को राष्ट्र-माता आकुल थी-- _ F ५ ] | 


बेचैन थो । नवयुवकों ने आकुलता को दूर कर बेचैनी | 
शान्त की, रूस की पुरानी तथा टूटी दीवारों को fre . 


| 


| gear उनका सन्देश। इसी को वे रूस के घरों. pi : 
में पहुँचा रहे थे। इसके लिए उनमें से अनेकों को l 
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आज हमारे अभागे देश मै RGA को सृत्यु-संख्या 
क ae अपनी चरम-सीमा तक पहुँच चुको है 1 अन्य कारणो में 
ay यह पुस्तक कमला नामक एक शिक्षित मद्रासी | माताओं की अनभिज्ञता, शिक्षा को कमी तथा शिशु- 
ay के ae पति a भेजे हुए पत्रो का पालन सम्बन्धी साहित्य का अभाव-प्रमुख कारण हैं | 
दी-अनुवाद है । इन गम्भीर, विद्धत्तापूर्ण एव + ई 
पनी 3 À 22281 हक Gee प्रस्तुत पुस्तक भारतीय Jet Fè एकमात्र मङ्गल- 
पत्रों का मराठी, बड़ला तथा कई अन्य भारतीय भाष st कामना से प्रेरित होकर, सैकड़ों sets. हिन्दो 
में बहुत पहले अनुवाद हो चुका है। पर आज तक हिन्दी- | os स ला वतत is 
ee ost म ie? उदू , मराठी, gaad aat way पुस्तकों को पढ़ कर 
संसार को इन पत्रों के पढ़ने का सुअवसर नहीं मिला था। | eon गई है। : aoe 


इन पत्रों मे कुछ को छोड़, प्रायः सभी पत्र सामा- गर्भावस्था से लेकर &-१० वष के बालक-बालिकाओं 
जिक TAS एवं साधारण घरेलू चर्चाओं से परिषूण की देख-भाल fee तरह करतो चाहिए, उन्हे बीमारियों 
gI उन पर साधारण चचाँ में भी जिस मार्मिक ce से किस प्रकार बचाया जा सकता है, बिना कष्ट हुए 
से रमणी-हृदय का अनन्त प्रणय, उसकी विश्व-व्यापी दाँत किस प्रकार तिकल सकते हैं, रोग होने पर क्या 
महानता, उसका उज्ज्वल पलि-भाव और प्रणय-पथ में ओर किस प्रकार इलाज और शुश्रषा करनो चाहिए, 
उसकी AAT साधना [की पुनीत प्रतिमा चित्रित की गई बालकों को कैसे वस्त्र पहनाने चाहिएँ, उन्हें कैसा, कितना 
है, उसे पढ़ते ही आँखें भर जाती हैं और हृदय-वीणा | और कब आहार देना चाहिए, दूध किस प्रकार “fear 
के अत्यन्त कोमल तार एक अनियन्त्रित गति से बज | चाहिए, आदि-आदि प्रत्येक आवश्यक बातों पर बहुत 
उठते हैं। अनुवाद aga सुन्दर किया गया है। मूल्य ' उत्तमता और खरल बोल-चाल की भाषा में प्रकाश 
केबल ३) स्थायी ग्राहकों के लिए २!) मात्र! .. 0 डाला गया है। मूल्य २); स्था० Ato से Ul) मात्र ! 


~ 


इप रही हे] |. है| | प्रकाशित हो रही हे! 


[ लेखक--अध्यापक ज़हूरबरूश जी 'हिन्दो-कोविद? ] 


| “स्फुलिङ्ग' विद्याबिनोद्‌-प्रन्थमाला की एक नवीन पुस्तक है । आप यह जानने के लिए उत्करिठत होंगे, कि इस _ 
नवीन वस्तु मे है क्या ? न पूछिए कि इसमें क्या है ! इसमें उन अङ्गारो को ज्वाला है, जो एक अनन्त काल से समाज की 
छाती पर धधक रहे हैं, और जिनकी सवे-संहारकारी शक्ति ने समाज के मन-प्राण निर्जीव-प्राय कर डाले हैं | “स्फुलिङ्ग' मै 
वे चित्र हैं, जिन्हें हम नित्य देखते हुए भी नहीं देखते और जो हमारे सामाजिक अत्याचारों का नग्न प्रदर्शन कराते हैं। 
*स्फुलिङ्ग देख कर समाज के अत्याचार आपके नेत्रों के सामने सिनेमा के फ़िल्म के समान घूमने लगंगे। हम आपको 
विश्वास दिलाते हैं कि स्फुलिङ्ग' के दृश्य देख कर आपकी आत्मा काँप उठेगी, और हृद्य? वह तो एक-बारगी चीत्कार 
कर मूच्छित हो जाथगा । “स्फुलिङ्ग' वह वैतालिक रागिनी है, जो आपके सदियों के सोए हुए मन-प्राणों पर थपकियाँ 


देगी । “स्फुलिङ्ग' में प्रकाश को बह चमक है, जो आपके नेत्रों मै भरे हुए घनोभूत अन्धकार को एकदम विनष्ट कर देगी । 


. स्फुलिङ्ग' में कुशल-लेखक ने समाज में नित्य घटने वाली घटनाएँ कुछ ऐसे अनोखे ढङ्ग से अङ्कित की हैं, कि चे 
सजीव हो उठो हैं । उन्हें पढ़ने से ऐसा बोध होता है, जैसे हमारे नेतरो के सामने दोनो पर पाशविक अत्याचार हो रहा हो 
तथा हमारे कानों में उनकी करुण चीत्कार-ध्वनि गूँज रही हो । भाषा मै ओज, माधुयं और करुणा की त्रिवेणी लहरा 
रही है। हमारा अनुरोध है, कि यदि आपके हृदय में अपने समाज तथा देश के अति कुछ भी कल्याण-कामना शेष है, तो 
आज ही “स्फुलिङ्ग' की एक प्रति खरीद लीजिए | पुस्तक छुप रही है। शीघ्र ही aise रजिस्टर करा लीजिए ! 


aa व्यक्स्थापक “चाँद? कायालय, चन्द्रलोक इलाहाबाद 
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“AT २, खणड १, संख्या = ] 


we «i finch swath e ikea OOOO कर खड़ी किया और उस पर प्रकृति ने स्व- 


शांक्षरों में लिख दिया--“रूस का वर्तमान gazar 


युरा, नवयुवको के बलिदान का परिणाम है ।” 


aquta युग मे --- 


अन्धकार की परिस्थितियों को चीर कर रूस ने 


आलोक के संसार का दर्शन किया, यद्यपि इनके साथ 


“रूस में fas क्रान्तियों षड्यन्त्रं और अकालपूर्ण 


अभावों का एक जमाना आ गया, परन्तु वह कुछ बिगाड़ 
न सका । रूस को प्रगति में किसी प्रकार की विच्ञ-बाधा 


-डपस्थित न हो सकी । वह अदम्य साहस और शक्ति 
“के साथ अधिकार-युग में अपना पेर आगे बढ़ाता ही 


गया | 
नौजवानों के बलिदान से प्राप्त की गई रूसी a- 


‘Waar नौजवानों के लिए क्यों न सुखकर हो ? क्यों 


न san उनकी शारीरिक शक्तियों का विकास हो और 


क्यों न वे संसार में एक weg युवक बन कर दुनिया 


के सामने बडे अभिमान से कहें f हम सोवियर रूस 
के नौजवान हें ओर नौजवानी का मर्म भली-भाँति 


जानते हैं ! 


इस समय वहाँ शक्तियों के विकास का पूरा साधन 


है । किसी नवयुवक को रारीबी के कारण अपनी मानवी 
आर साहसी शक्तियों का विवशतापूर्वक दमन नहीं करना 
“पडता । यदि उसमें शक्ति हे, यदि उसके मस्तिष्क में 


waa को सुन्दर बनाने वाली भावनाएँ हैं, तो उसके 


faq चारों ओर के द्वार खुले हुए हैं। न तो बेङारी 
‘zen कुछ बिगाड़ सकती है और न किसी प्रकार का 


अभाव ही उसके पैरों को कस कर बाँध सकता हे । 


‘gala तो सोवियट रूस के नौजवान ga समय संघार 


में आदर्श कहे जा रहे हैं | 
रूस में शिक्षा का qala साधन है। शासन की 


ओर से इसके लिए समुचित प्रबन्ध है। करोंड़ों रुपए 


इसके faq प्रतिवर्ष व्यय किए जाते हैं। फिर नवयुवक 
साइली आर शक्ति वाले क्यों न हों, वे क्यों न संसार 


में अपनी अमर सत्ता स्थापित करें। नवयुवकों के लिए 
wea में कई संस्थाएँ हैं। इन संस्थाओं में केवल नवयुवक 


अर नवयुवतियाँ हो सम्मिलित होती हैं। चे संस्था 
जवयुवकों को उद्यमो, परिश्रमी और साइसी बनाती हैं । 


-डनके दिलों से मुर्दा-दिली को दूर कर, उन्हें कतव्य:क्षेत्र 
में जोहर Raan का उपदेश देती है । ; 


इस समय सोवियट रूस में, पायोनियर’ और ‘ata 
HAW नाम की संस्थानों का अत्यन्त महत्व है । इनके 
सदस्य अधिक उद्यमी और देश-भक्ति की भावना से 
परिपूर्ण होते हैं। उनमें लड़के और लड़कियाँ दोनों ही 
समान रूप से भाग ळेती हैं | 

"पायोनियर? प्रारम्भिक सीढ़ी के समान हे । इनमें 
-चही बालक सम्मिलित होते हैं, जिनकी अवस्था सात 
वर्ष की या उससे अधिक इोती है। इस संस्था द्वारा 
arasi को इस योग्य बनाया जाता है, जिसमें भविष्य 
मे उनके जीवन के सामने किसी प्रकार की बाधाएँ न 
उपस्थित हो सकें । इस संस्था में बालकों को सरल भाषा 
में. कान्ति तथा बेनिन की कहानियाँ सुनाई जाती हैं 
आर उनके हृदय में अनेकों प्रकार के वीरोचित भाव 
अरे जाते हैं । कम्यूनिस्ट इस संस्था पर अधिक ध्यान 
देते हैं और इसकी उन्नति के लिए सदैव दृत्त-चित्त 
रहते हैं । 

पायोनियर”. समिति के पश्चात्‌ ‘sta alate’ 
द्वितीय श्रेणी के रूप में है। इसमे १५-१६ वर्ष के aes 
शौर लड़कियाँ सम्मिलित होती हैं। इस den का 
आस में विशेष महत्व हे । यह अपने सदस्यों को जीवन 


के विशाल क्षेत्र में उन्नति करने के लिए अधिक रूप से 


प्रोत्साहित करती है और उनके सामने एक आद्शं और | 


तिक उदाहरण रख कर उन्‍हें जीवन की सुन्दर दिशा 
की ओर अग्रसर करती हे । 
इस समिति के सदस्यों में, सेवा का भाव प्रचुर 
परिमाण में पाया जाता है। वे बिना किसी प्रकार की 
इच्छा के देहातों में पर्यटन करते हैं और उनकी सेवाओं 
को अपने जीवन का उचित पुरस्कार समझते हैं। मारको 
में समिति की ओर से विशेष काम होता है। वहाँ 
इसके द्वारा ६०० कार्य-केन्द्र स्थापित हुए हैं । 


समिति की स्थापना सन्‌ १३१७ में हुईं थी | उत 


समय इसके २२,००० सदस्य थे। किन्तु अब तो इसके 


सदस्यों की संख्या २४,४६,४१३ तक पहुँच गई है। और 
पहुँचे क्यों न ? रूख स्वाधीन हे । उसके मानवी दायित्व 


उसके हाथों में हैं । वह स्वर्ण-युग में प्रवेश कर, स्वाधी 


नता देवी के साथ मुस्करा रहा है । 


oS का लासा 


खशो को खबर 


बिना उस्ताद के सङ्गीत सिखाने में बाज़ी जीतने 


` थाली पुस्तक “हारमोनियम, aaa एण्ड बाँसुरी 


सास्टर” तीसरी बार छुप गई है । नई-नई ani के ३२ 
गायनों के अलावा ११९ राग-रागिनी का वर्णन ga 
किया गया है। इससे बिना उस्ताद के उपरोक्त तीनों बाजे 
बजाना न आवे तो मूल्य वापिस हेने की गारयदी है | 
अब को बार पुस्तक बहुत बढ़ा दी राई है, किन्तु मूल्य 
वही १) डा० He ।-) पुस्तक बड़े जोरों से बिक रही है 


पला---गग एयड कम्पनो, नं ४, हाथरस 


Saat किफायत 


स्पालिङ्ग पेटेण्ट ताले इमेशा लाभदायक होते हैं 
क्योंकि वे सच्चे, मज़बूत और देरपा हैं तथा झूठी ताली 
से कभी नहीं खुल सकते । 

बड़ी-बड़ी परीक्षा लेने पर भी यही साबित हुआ है 
कि क्रीमती सामान, जवाहरात, जेवर इत्यादि की 

रक्षा के लिए यह ताले पूरी तरह विश्वासपात्र हैं, इसी 

लिए यह हमेशा सब से ज़्यादा पसन्द किए बाते हैं । 

इन अद्भुत तालों का व मास्टर--की का पूरा 
जानने के fae हमारा सूचीपन्र मँगा कर देखिए । 


स्पालिङ्ग पेटेन्ट लौक बक्स, अलीगढ़ 


PeT 
सुफ्त स्वदेशी Ast फश के नमूने 


_ इमारे यहाँ मूँज के फ़शे बहुत मज़बूत, निहायत 


खूबसूरत अत्यन्त सस्ते और हर साइज़ के बनते हैं। | 


कृपया एक बार सँगवा कर wry उठाइए | 
रेट्स, नमूने और एजेन्सी के नियम निम्न-लिखित 
पते पर मुफ्त सँगाइए । 


पता :--दी मेनेजर “गङ्गा मूँज पैटिङ्ग फैक्टरी”? | 


strang ( qo de ) 


उस्तरे को बिदा करो 


Em खोमनाशक से जन्म भर वाख पैदा नहीं 
होते । मूल्य १), तीन बेने से ढाक-ख़र्च aw) _ 
शर्मा फेणड Flo, to १, पो० कनखल 
( यू० Glo ) 


| 
il 
| 
| 
| 
। | 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
Be 
| 
[3 


बच्चे ही राष्ट्र की भावी आशा हैं | 
इस आशा-पूर्ति के लिए अपने बच्चों को -- 


arg ! क्योंकि बच्चे, लड़के व प्रसूती के लिए यह अस्त 


तुल्य ges है 


बच्चों की He oy 
तन्दुरुस्ती का LATA रखना प्रत्येक माता-पिता का कतव्य है। इसके सेवन से उनके शारीर में नया, . 

शुद्ध रक्त उत्पन्न होता, इड्याँ मज़बूत होतीं और वे सदा प्रसन्न तथा हृष्ट-पुष्ट बने रहते हैं। | 
मूल्य--फ्री शीशी (३२ खराक ) ॥-<) Sto म०॥=) । & नमूने को शीशी =) मात्र । 


कीः & नमूना की शीशी केवल एजेण्ट को ही मेजो जाती हे, अतः अपने स्थानीय हमारे 


विभाग न० ( १४ ) पोस्ट बकर Ao ५५४, कलकत्ता । _ 
. इलाहाबाद ( चौक ) मे हमारे ages बाबू श्यामकिशोर दूबे । 

अलीगढ़ ( महाबीरगञ्ज ) मै हमारे पजेएट, चुन्नोलाल प्यारेलाच खोदागर | 
गया ( चोक ) मे हमारे एजेएट सुगन्ध भण्डार | 


| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
| लाल -शर (Regd ) ( लाल qaa ) 
| 
| 
| 
| 
f 
| 
1 
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[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या ८: ` a 


दो दजन दाद की दवा और सब सामान ३॥ में 
“दाद की अक्सीर दवा”--कैसा ही पुराना दाद क्यों न हो, सिफ १२ 
$ घण्टे में जड़ से आराम हो जाता है। अगर आराम न हो तो पूरा दाम वापस, 
= २४ डिब्बी का दाम ३॥) २० साथ ही बेश क्रोमती सामान मुफ़्त, जो कि आज 
तक कहीं पाया न होगा और न सुना होगा, दो अदद सुन्दर “डमी रिस्टवाच” 
एक रेलवे टाइम 'डमी पाकिट वाच' एक मशहूर बरमा टाइमपीस गारण्टी १० 
साल, एक रूमाल, चश्मा, पिस्तौल, सेन्ट, फाउन्टेन पेन, शेरबीन, ( बायस- 
=! कोप), पाकिट चरखा, महात्मा गाँधी का फ्रोटो, एक जोडा बढ़िया जूता-- | 

| आँडर में पैर का नाप ज़रूर लिखें। पै० पो० अलग । | 

. पताः--शरमा ATE एण्ड को० 

पो० ब० ६७३१, सेक्सन ७१, कलकत्ता । 


को की % 4 मं त 
५)को पुस्तकं ॥)में | 
विश्वव्यापार-अर्क कपूर, सोडा-वाटर, रोशनाई, सिग- | 
रेट, ada, रबड़ की सुहर बना धन कमाओ। सू० Wy 
खाबुनसाज़ी--हर प्रकार के साबुन बनाना मू० 3) | 
हिन्दी-इङ्गलिश टीचर--बिना मास्टर Bees पढना- _ 
लिखना, बोलना, तार, अजी aie सीख लो । मू० 30): 
हारमोनियम, तबला, सितार गाइड २-३ माह 
में गाना-बजाना बिना उस्ताद के तीनों चीज़ों को सीख 
Wi qo १।) 
प्रा सेट १॥) में ख़चं ॥) एक पुस्तक का पूरा दाम । 

पता-- | 
सत्यसागर कार्यालय, नं० २५, अलोगढ़ fact |. y 
Fo त्या न Ee] >> जय Ses ne 


f s Victoria Safe 


Rg 
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चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं रही | 


श्राप “निरमोलिन” से अपने रेशमी, 
उनी आदि सब धकार के रङ्गीन थर 
मुलायम कपड़े श्रासानी से धा सकते हैं | 
इसमें किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु 
हीं मिली हुई है 
हर जगह मिल सकती है । | 
कलकत्ता सेप-वर्क्स | 
( हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी सोप-फेक्टरी ) | 
TMT, कलकत्ता 
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Unparalleled in Quality, Workmanship and 
Price. Detailed catalogue on request. 
G. GHOSE & Co., 
_ 94, Harrison Road, Calcutta | 
पकर SS ८-1 Se SS Cee) ल्य) 


पेरी लकड़ी छूट गई 


'नवाब मोर महमूद अली खाँ उमर ७० साल. 
हैदराबाद दक्षिण फरमाते हैं कि में बेहद कमजोर हो 
गया था,लकड़ी के सहारे चलता था बहुत सी इश्तिहारी - 
| दवाय इस्तेमाल किया कोई फायदा नहीं, आखिर सेने. | 
( मनोहर पिल्स चन्द्रप्रभा) एक शीशी इस्तेमाल किया | 
कि जिसने मुझे पूरा ताकतवर बना दिया और मेरा | 
लकड़ी पकड़ना छूट गया, कीमत ४) छोटी शीशी २) | 
महाशिव साहब खुफिया पुलिस | 
सुहम्मद करीसुल्ला हैदराबाद afew व मीर कुरसिइ | 
| अली इन्स्पेक्टर सी०आई०डी० परभनी तहरीर फरमाते . 
हैं कि हम बवासीर से बेहद परेशान थे, लेकिन o yo 
ġo मनोहरलाल को दवा (अश कुठार) ने २४ घन्टे | 
मेरी तकलीफ दूर कर दी और मुझे कामिख सेहत है... 
| Aaa ९) छोटी शीशी २॥) Ee 
| 


4 
ग्य 
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इस प्रतिष्ठित फर्म से हम पूर्णतया परिचित हैं और हमारा 3 
विश्वास है कि यहाँ से माल मँगाने वालों को कभी 
शिकायत करने का मोका न मिलेगा । 
-ख० tagfa” 
ग्रामोफोन, फोटो का सामान, ग्रह-सिनेमा, घरे 
जर्मन ओषधियाँ, परफ्यूपरी इत्यादि के 


थोक तथा खुदरा विक्रेता- 
बो० सराफ एण्ड कम्पनी 


नं० १५ चितरञ्जन एभेन्यु साउथ कलकत्ता 
सूचीपत्रों के लिए लिखे 


` आयुर्वेदिक मेडिकल हाल चौक मैदान खाँ 
2 हैद्राबाद्‌ दक्षिण 
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सुन्दर मुलायम मजबूत | | 
आसाम की ऐरडी से भी नदिया 0 
2% ९॥ गज eee 

मूल्य ६॥) प्रति जोड़ा 7 T i 

p डाक खर्च माफ meaa हो वापिस 1. 2 l 
R WHET चानणणाम 6६ 
A Iam (maa) 


Fi खुदरा माल पर आदत “) फ्री रुपया और थोक. 
माल पर १) सैकडा: लेंगे | याद रखिए, ठगाए जाने को 
सम्भावना नहों, पक्की गारण्टी से काम होता है। 


३० साल पुरानी कलकत्त की 
विश्वसनीय आदत. a 
जादूगरों का बाबा Per set tetas गई जी माल हि 
| इस सुंदर ओर सचित्र पुस्तक की गुप्त विधियो a : या खुदरा iG ne 101 ग आपने शो 
| कोसीसकरजो चाहेंगे हो जायेगा । दुर्भाग्य और ४ ॥ | | घर के लिए अथवा व्यापार के लिए AMET । अन्दाज़ 
`| तत्र का नाश होगा. सुकमा में जीत, संतान. १ ® | चौथाई रक्कम पेशगी आने से २४ घण्टे के अन्दर बाज्ञार' 
| रोजगार ग्रौर थनकी प्राप्ति होगी, अर्थात्‌ जिसके नट | 
| साथप्रेम है वह व्याकुल होकर खयं तुम्हारे पास चला ग्रावेगा । 
` | “कोई सिद्धि, कोई जप, कोई परिश्रम नहीं करता पडेगा | केवल” 
| काटिकट भेजकर पुस्तक मुफ्त मंगाग्रो अपना पता साफ. 
ak | _ लिखो। पता :-गुप्तविद्याप्रचारक आश्रम, पोस्टबक्स १2०, लाहोर) 
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ष्र न m eS नर क्या 


सारनाथ में नवीन बौद्ध-विहार की स्थापना z 
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ह शी के पाख “सारनाथ? नामक एक छोटा सा 
का बना हुआ एक विशाल स्तूप है, जिसे आसपास के 
गवार “वीर लोरिक state कहा करते हें । इसके 
पश्चिम और कुछ दूर पर एक स्तूप का भझावशेष दिखाई 
देता है, जो बड़े स्तूप से अपेक्षाकृत छोटा है । देहातियों 
की कपोल-कल्पना है कि किसी ज़माने में, वहीं-कहीं 
लोरिक नाम का एक अहीर रहता था, जो बडा वीर 
आर पहलवान था, TAA इन दोनों 'घमेलों? का निर्माण 
कराया था और प्रतिदिन सवेरे अखाड़े में कसरत कर 
लेने के बाद वह पूर्व वाले ऊँचे धमेल पर चढ़ जाता और 
वहाँ से sga कर पश्चिम वाले छोटे धमेल पर जा 
पहुँचता | देहातियों का यह काल्पनिक अहीर-वीर इसी 
प्रकार के और भी बहुत से करिश्मे दिखाया करता था। 
इसकी वीरता की गाथा 'लोरकी? नाम से देहातों में 
प्रसिद्ध है और आल्हा-ऊद्ल की गाथा की तरह गाइ 
और सुनी जाती है । 


परन्तु पाठकों को यह बताने की आवश्यकता नहीं, 


कि सारनाथ बोड़ों का एक पवित्र तीर्थ-स्थान और वहाँ 


का विशाल स्तूप वीर लोरिक की aaa’ नहीं, बल्कि 
अगवान बुद्धदेव का स्म्ृति-स्तम्भ है। बहुत दिनों से 
विस्मरति के गर्भ में पड़े हुए इस पवित्र स्थान का अभी 
हाल में ही Mata हुआ है। और बोद्धो की 'महा- 
बोधि सोसाइटी? नाम की संस्था के उद्योग से वहाँ “मूल 
गन्ध कुटी विहार! नाम से एक बौद्ध-विहार को स्थापना 
हुई है । 

गत ११ नवस्बर को इस नवीन विहार का उद्बो- 
धनोत्सव मनाया गया था और साथ ही एक अन्त- 
राष्ट्रीय बौद्ध-सम्मेलन भी हुआ था। चीन, जापान, 
सील्लोन तथा संसार के अन्यान्य कई स्थानों से बहुत 
बोद्धधम-याजक इस महोत्सव में सम्मिलित होने के 
लिए आए थे । 

बौदु-धर्स के हीनयान नामक अन्यतम सम्प्रदाय के 
qalari रलसार महानायक थेवा ने उद्बोधन सभा का 
सभापतित्व किया था । महाबोचि सोसाइटी के प्रधान 
she देवमित्त धर्मपाल ने सुन्दर अभिभाषण पाठ किया 
था । अभ्यर्थना समिति की ओर से राजा मोतीचन्द 


_ ने अभिभाषण पाठ किया था । बनारस के कलक्टर, 


Go जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती कमला नेहरू, श्रीमती 
कमलादेवी चट्टोपाध्याय, श्रीमती सरबादेवी चौधरानी 
ओर अन्यान्य गण्य मान्य सज्जनों के अलावा पण्डित 
रामानन्द चटर्जी की अध्यक्षता में हिन्दू-महासभा के 
भी कई प्रतिनिधि इस आनन्द-समारोह में सम्मिलित 
डुए थे । i 
| सारनाथ का संक्षिप्त परिचय 

हम ऊपर कह आए हैं कि सारनाथ बौद्धों का 
महातीर्थ-स्थान है। आज से २,९२० वर्ष पहले भगवान 
गौतम बुद्ध ने इसी पवित्र स्थान के सगदाब या anata 
नामक तपोवन में सब से पढ्ने अपने पाँच शिष्यो को 


मोपदेश प्रदान किया था । फलतः Azai को. 


प्रगति के साथ इस पवित्र स्थान का अविच्छिन्न सम्बन्ध 
है । इसीसे आज भो सारनाथ का नाम सुनते ही बौद्ध- 
घर्मावलस्बियों का मस्तक श्रद्धा और अक्ति से झुक 
जाता हे । | , 


गाँव है और इसके पास ही प्राचीन काल | 


[ श्रीयुत अन्तर्वदी | । 
सारनाथ.की संत्षिप्त इतिवृत्ति जानने के लिए हमें 
हिन्दुओं के पवित्र तीर्थस्थान काशी के इतिहास पर 
एक दृष्टि डाने की आवश्यकता पड़ती है । क्योंकि 
बोधि वृक्ष के नीचे सत्यलाभ करके सबसे wa 
भगवान बुद्ध ने काशी में ही अपने नवीन ad का 
प्रचार करने का विचार किया। परन्तु वेदपन्थी आयो 
ने अपनी संहिता के विरुद्ध मतवाद का प्रचार स्वीकार 
नहीं किया, इसलिए भगवान बुद्ध को काशी के 
निकटवती स्थान wae या ऋषिपत्तन को अपना 


SASF बनाना पडा | 


काशी हिन्दुओं का एक अति प्राचीन तीर्थ-स्थान 
ओर धर्म का केन्द्र है, इसलिए वहाँ पहले बहुत से 
afta, ऋषियों, परिडतों और धर्माचायों का faata- 
स्थान था और काशी के जिस अंश में यह arias 
मण्डली रहती थी, उसका नाम ऋषिपत्तन था। बौद्ध- 
युग में, पाली भाषा के उच्चारण के अनुसार इस 
ऋषिपत्तन का नाम इसिपत्तन पड़ गया । परन्तु बौद्ध- 
अन्थो में लिखा है, कि काशी से डेढ़ योजन के waa 
पर एक वन में पाँच सौ बौद्ध ऋषि रहा करते थे । अन्त 
में निर्वाण प्राप्त करके वे शून्य में चल्ने गए, उनकी नश्वर 
वहीं पतित हुई, इसलिए उस स्थान का नाम ऋषिपतन 
पड़ गया | इसी ऋषिपत्तन के पास झगदाब या 
( पाली के अनुसार ) BNA नाम का एक उद्यान था, 
जहाँ भगवान बुद्ध का निवास-स्थान था । बुद्ध जातक 
के अनुसार भगवान बुद्ध के किसी qaqa में एक 
राजा प्रतिदिन इस मगोद्यान में शिकार खेलने आया 
करता था। और बहुत से wat को मार डालता था | बुद्ध- 


| को यह बात अच्छी नहीं लगी | उन्होंने राजा को मना 


किया । परन्तु उसने शिकार बन्द करना स्वीकार नहीं 
किया । अस्तु, अन्त में निश्चय हुआ कि वह प्रतिदिन 
केवल एक सुरा का शिकार कर सकेगा । इस समझते के 


अनुसार वह रोज़ एक BT मार कर ले जाने लगा । कुछ. 


दिनों के बाद एक हरिणी की बारी आई। इस हरिणी 
के दो छोटे-छोटे बच्चे थे और वह उन्हें छोड़ कर मरना 
नहीं चाहती थी, इसलिए वह बुद्धदेव की शरण में 
गई और उनसे सहायता की प्रार्थना ati बुद्ध ने किसी 
तरह कह-सुन कर राजा को मना लिया और उस हरिणी 


के प्राण बच गए । साथ ही राजा ने इस वन के Bal 


को कभी न मारने को प्रतिज्ञा भी कर ली | उसी समय 
से भगवान बुद्धदेव का नास BANT या 'सारङ्गनाथ' 
पड़ गया । बौद्ध विद्वानों का कथन है कि इसी सारङ्ग" 
नाथ का अपअंश वर्तमान 'सारनाथ? है, क्योंकि “सारङ्ग” 
शब्द का एक झथे हरिण भी होता है । परन्तु हिन्दू: 
मतानुसार “सारङ्गः नाम शङ्कर का है और बौद्धो के इस 
पवित्र स्थान के पाख ही अति प्राचीन काल का बना 
हुआ एक शिव-मन्दिर भी है और उसे “सारनाथ? का 
मन्दिर कहते हैं। सम्भव है, daud के पतन के 
पश्चात्‌ हिन्दुओं ने वहाँ शिव-मन्दिर की स्थापना करके 
उसे 'सारनाथ” कहना आरम्भ कर दिया हो | अस्तु । 
बुद्ध-गया से सिद्धि लाभ करने पर भगवान बुद्ध 
यहीं आकर रहने लगे। यहीं उन्हें वे पाँच शिष्य मिले | 
पहले उन्होंने बुद्धदेव के प्रति कोई श्रद्धा नहीं 
दिखाई, परन्तु अन्त में उनके उपदेशों को सुन कर 
उनके शिष्य बन गए । इन भिक्षुओं से पहले-पहल 
भगवान बुद्ध से जहाँ भेंट हुई थी, sa स्थान का नाम 


२३ 


ORO ID ADIL 0916 IIE 


“वौखण्डी' है। यहाँ आज भी बहुत से स्तूपो और 
पत्थर के मकानों का भझावशेष मौजूद है। विख्यात 
चीनी परिबाजक हियुएन-साङ्ग ने अपनी भारत-यात्रा- 
सम्बन्धी पोथी में इस स्थान के तत्कालीन वैभव का 
विशद वर्णन किया है। यह ईसा की ७वीं शताब्दी में 
यहाँ आया था और भगवान बुद्ध ने यहाँ पहार्पण 
किया था, ईसा के जन्म से छुः सौ वर्ष पूर्व। फलतः 
भगवान बुद्ध के इस स्थान पर आने के तेरह सौ वर्ष बाद 
भी, हियुएन-साङ्ग के कथनानुसार यहाँ बौद्धो के तीस 
मठ थे और उनमें प्रायः तीन इज्ञार शर्मनों का निवास 
था। इसके सिवा हिन्दू देव-देवियों के भी सैकड़ों मन्दिर 


वहाँ मौजूद थे। कुछ लोगों का अनुमान है कि तस्का- . 


तीन काशी का विस्तार भी सारनाथ तक रहा होगा । 
कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि सारनाथ कभी 

भारतवष का प्रधान और प्रसिद्ध स्थान था । बौद्ध और 

आर्य दोनों हो इसे अपना पवित्र तीर्थ-स्थान मानते 


थे। क्योंकि बौद्ध-सठों और विहारों के भझावशेषो के . 


अतिरिक्त वहाँ हिन्दू-मन्दिरों के भझावशेष भी बहुत 
से मौजूद हैं। अभी वहाँ कितनी ही mat एथ्वी 


के गर्भ में निहित हें । atest में जिन विशाल 


विहारों का उल्लेख है, उनका भी उद्धार अभी तक 
नहीं हुआ है । ईसा के पूर्व चौथी शताब्दी में चीन का 
प्रसिद्ध परिबाजक फ्राहियान भारत का भ्रमण करने 
आया था, उसने यहाँ चार बड़े-बड़े स्तूप और दो 
विशाल मठ देखे थे। ईसा के पूर्व geal शताब्दी में 
इणों ने adma की गौरव-गरिमा को बुरी तरह 
ध्वंस कर डाला | इसके बाद हसा की ११वीं शताव्दी 
में सुलतान महमूद ग़ज़नवी और १२वीं शताब्दी में 


महम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन के आक्रमण 
के कारण adaa का सम्पूर्ण रूप से ध्वंस हो गया। 


इन दोनों आक्रमणकारियों ने मानो होड़ बद कर 


बौद्धों के इस प्राचीन गौरव को ase कर दिया। 
केवल वही दो या तीन स्तूप रह गए थे, जिसे स्थानीय. 
` गज्ञान-तिमिराच्छुन्न जनता वीर लोरिक को aaa, 


समझ रही थी।ये दोनों स्तूप इज़ारों वर्ष से अपने 
निर्दिष्ट स्थान पर खड़े रह कर बौद्धकालीन विशाल 
भारत की गौरवपूणं maast खड़े थे । परन्तु 


१७३४ इस्वी में उनमें एक को तत्काल काशी-नरेश के . 


जगतलिइ नाम के किसी कर्मचारी ने एक गज्ज (गढ़ १) 
बनवाने की इच्छा से समूल ध्वंस करवा डाला था। 
उक्त asa आज भी जगतसिह के नाम से मौजूद है। 
सूलगन्धकुटी बिहार 
भारत के भूतपूर्व राज-प्रतिनिधि लॉड कन का 
ज़माना प्राचीन कीतियों के उद्धार के लिए विख्यात 
हे। लॉर्ड aya के अक्कीतिकर काल की कीति भारत 


| को सदैव याद रहेगी । इस इतिदास-प्रेमी वायसराँय ने 


भारत की बहुत सी विलुप्त कीतियों का उद्धार करके 


सचमुच samt अलीम उपकार किया है । इन 


कोतियो के पुनरुद्धार से हमारे अतीत इतिहास की 
गौरव-वृद्धि हुई है । इसके लिए सदैव ale mra 
महोदय का कृतज्ञ रहना चाहिए | 
aq १६०४ में सरकार ने नियमित रूप से 
खुदाई का कायं आरम्भ कराया । परन्तु इससे पहले 
खन्‌ १८३१ में महाबोधि सोसाइटी के सभापति 
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_ #०) ₹० को पुस्तक 
२) रु० मासिक किश्त पर कैसे ली जा सकती हैं ? 


(१) जो लोग अपनी शान-वृद्धि के उत्सुक हैं. और प्रत्येक मास पुस्तकं मँगवाया करते हे--जिससे बार-बार उन्हे डाक-व्यथ देकर 


सरकारी खज़ाना भरना पड़ता दै--उनकी सुविधा के लि 


ए तथा हिम्दो के प्रचार को दृष्टि में रखते हुए यह निश्चय किया 


गया है, x कार्यालय से ५०) २० के मूल्य को इच्छानुकूल पुस्तकं इस स्कीम के अनुसार प्रत्येक मेम्बर को रेलबे-पासल दारा 
भेज दी जायें और थे नियमित रुप से प्रत्येक मास के पहले सप्ताह में २) ₹० कार्यालय झो भेजते coi 


(९) पुस्तक केवल “चाँद” तथा “भविष्य! के प्रतिष्ठित ग्राहकों को हो दी जावंगी, ex किसो को नहीं । 

(R) कार्यालय का छुपा हुआ प्राथना-पत्र इलो के साथ भेजा जा रदा है। ग्राहको को इलो पर हस्ताक्षर करके भेजना चाहिए । 

(४) प्राथना-पत्र स्थोकृत होने पर पुस्तक देने पर विचार किया जायगा, यदि किसो व्यक्ति के सम्बन्ध में किसो भी प्रकार का 
सम्देह उपस्थित हुआ, तो बिना किसी प्रकार का कारण बतल्लाप, उन्हें इन्कार कर दिया जायगा | | 

(५) सब प्रकार का इतमीनान हो जाने से यहाँ से इकरारनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जायगा और साथ ही उनके पास 
पुस्तकों का बड़ा और नया सूचीपत्र भेज दिया जायगा, ताकि ग्राहक अपनो इच्छा नुकूल पुस्तक पसन्द करके अपना ऑडर 


बना कर भेज सक । 


(६) सूचीपत्र में जिन पुस्तकों का wea = होगा और यदि 


बाध्य न होगे | 


_ (७) इन पुस्तकों पर किसी भी प्रकार का कमीशम नहीं दिया जायगा, चाहे वे अपनी प्रकाशित हौ अथवा बाहरो ( कमीशन केवल 


दि ग्राहक अन्य पुस्तक सँगाना चाहेंगे तो उन्हे awa के लिप संस्था 


नकदी पुस्तक खरीदने पर ही देने का नियम है--इसे पाठक स्मरण रके Ji ce 
(८) alec देते समय ग्राहकों को ५०) रु० को जगह ६०-७० रुपयों की पुस्तकों का ऑडेर बता कर भेजना चाहिए, क्योंकि प्रायः 
पेसा होता है, कि माँगी हुई समस्त पुस्तक स्टॉक में तैयार नहीं होतीं, अतएव उस समय जो भो पुस्तक तैयार हाँगो, उनमें 


से ५०) रु० के मूल्य की पुस्तक भेज दी जावंगी । 


(8) पुस्तक भेजने में रेल का जो किराया लगेगा ( जो नाम-मात्र का होता है ) वह, तथा बिल्टो को रजिस्ट्रो आदि का व्यय, 


ग्राहको को हो देना होगा | 


( १० ) बिल्टी रेल तथा डाक-व्यय के अतिरिक्त ६) रु० की 


हाँगो, जो प्रत्येक अङ्रेज्ञी मास के प्रथम सपाह में 
आ जाना चाहिए । भेजने में जो व्यय होगा ag 
ग्राहकों को ही देना होगा। 

(११) यदि 2 feed पिछड़ गई तो शेष खारा रुपया 
ग्राहकों को एक-छुश्त फ़ौरन चुका देना होगा! 
श्रन्यथा कानूनो कारवाही की जायगी और मुकदमे 
के खर्च लिप ग्राहकों को ज़िम्मेदार होना पड़ेगा । 

(११) यदि एक वष तक प्रत्येक मास को किश्त समय 

` ` पर अदा होती रही, तो उस ग्राहक को दूसरी 


बार भो Yo) Ko की पुस्तक इसी शतं पर भेज दी 


जावेगी-पर यदि पक भी किश्त समय पर न 
qeat अथवा मुकदमा आदि करना पड़ा तो डल 
ग्राहक से भविष्य में कोई व्यवहार न रक्खा 
MATT | 


हमें पूर्ण आशा है, पढ्ने के व्यसनी पाठक sa नई 


स्कीम द्वारा ईमानदारी से उचित लाभ उठावंगे और इमे 
भी उत्तरोत्तर सेवा करने का अवसर प्रदान करेगे । 


ऋ # | ० 
. उपरोक्त नियमा भे किसी भो प्रकार का परिवसन 
नहीं किया जायगा, व्यथे में आए हुए cat का तब तक 
उच्तर नहीं दिया जायगा, अव तक पते का टिकटदार 
fanrat पच्रोशर के लिए न भेजा जायगा | 


—aafag डाइरेक्टर की आज्ञा से 
व्यवस्थापक चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, 


इलाहाबाद 


जा सके ।* 


बी० पी० ड्वारा भेजी जायगो, और शेष २२ किश्तँ २) रु० मालिक की 


प्रॉडर-फॉम 
श्री० प्रबन्धक महोदय, 
ale? कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


महाशय जी, _ 

मुभे आपकी नई स्कीम बहुत पसन्द है । आप मेरा नाम 
इसके मेम्बरों को सूचो में लिख ले और प्रकाशित होते हो पुस्तकों 
का नया सूचापत्र तथा इक़रारनामे ( Agreement) का फॉर्म 
हस्ताक्षर करने के लिप भेज दं । मुझे ४०) रु० के मूल्य की पुस्तक 


. एक साथ मँगाना स्वीकार है। ६) का बी० पो० ( डाक-व्यय 
सहित ) स्वोकार कर लो जायगा और 'नियमित रूप से आपको 


२) रु० हर मास के शुरू में पहुँचते GF । 


वाद? 
मेरा Tae का प्राहक-नम्बर 


है । 


हस्ताक्षर 


3 
r 


पूरा पता 


: यदि पुस्तक सँगाना चाहते हों तो इसी seca को साक्र-साऋ 
भर कर भेजने की कृपा करें ताकि शातेनामा हस्ताक्षर करने के fire aay 


> 


x ५ 


लक ENTE 


a SS gts senna 


९ र Ly è 
चष २, खण्ड १, सख्या ८ ] 


“औी०झनागरिक धर्मपाल एक बौद्ध जापानी शर्मन के साथ 
-खारनाथ का भझावशेष देख आए थे। वहाँ उन्होंने एक 
“स्तूप का भञ्ावशेष और एक परित्यक्त जैन-मन्दिर देखा 
'था। सन्‌ १६१७ में सरकार के पुरातत्त्व-विभाग वाले 


जब इस पुनरुद्धार के कार्य में बहुत-इछ अग्रसर हो | 


चुके थे, तो उक्त धर्मपाल महोदय को एक बार फिर 
-चहाँ जाने का अवसर मिला और आपने ate! के इस 
प्राचीनतम पवित्र स्थान पर “मूलगन्ध कुटी” नाम से 
एक बोद्ध-विहार बनवाने की कल्पना की । खुदाई 


होने के समय जमीन के अन्दर से अन्यान्य बहुत सी 


ऐतिहासिक वस्तुओं के साथ पत्थर का एक टुकड़ा 
'निकला था, जिस पर “qama कुटी? शब्द अङ्कित 


थे) इसोसे आपने इस नवोन विहार का नाम qa- 


'बान्ध कुटी' रखने का विचार किया । १८६६ में सरकार 
ने सि० फ्रागुसन नाम के एक Dae अङ्गरेज से सारनाथ 
-का उक्त स्थान खरीद लिया था। इसके बाद घर्मेपाल 
महोदय ने थोडी सी जमीन वहाँ के जमींदारों से ख़रीद 
-छ्ली तथा अपने घोर परिश्रम और चेष्टा से सारनाथ या 
:खुगोद्यान को विस्मृति के अन्धकारपूणे गह्वर से निकाल 
-कर नए रूप में स्थापित किया । इस महाविहार के प्रधान 
चुडा की ऊँचाई ११० ge है । विहार के चारों ओर एक 
-मकान बनाने का भार सरकार के पुरातस्व-क्भिग ने 
अहण किया है। इस विभाग के प्रस्ताव के अनुसार डी 
aa ११ नवम्बर को इस विहार का उद्घाटन महोत्सव 
सम्पन्न हुआ है । । 
Q 

सारनाथ के दशनीय स्थान 

(१) चौखणडी स्तूप, (२) afamar, (३) जैन- 
-मन्दिर (2) खुदाई का काम, (x) विशाल स्तूप, (६) 


` -मअहाबोधि अवैतनिक विद्यालय, (७) qara कुटी 


“विहार, (=) शिव-मन्दिर, (8) जैन-धर्मशाल्वा और बारा, 
(vc) किसी gaama पीर की समाधि, और (११) 
-बसियों की घमेशाला | 


सारनाथ को विशेषता . 

सारनाथ केवल बौद्धों और हिन्दुओं का ही पवित्र 

और प्राचीन स्थान नहीं है, चरन्‌ जैनियों का भी तीर्थ- 

-स्थान है। क्योंकि इसके पाल ही सिहपुर नामक घाम 

हे, जहाँ जैन तीर्थछकरों ने सिद्धि लाभ की थी। बौद्ध 

लोग इसे दो कारणों से पवित्र स्थान मानते हैं । पहला 

कारण यह है कि पूर्ववर्ती del में अन्यतम काश्यप जी 

Sagi जन्म ग्रहण किया था और दूसरा कारण यह è 

कि गौतम बुद्ध ने पदले-पहल यहीं अपने पवित्र धर्म का 
“अचार किया था । 

भारत की यह प्राचीन कीति' काल के दुविपाक में 

cag कर ख़ाक के पर्दै में छिपी हुई थी। सम्राट अशोक, 

gga के सामने का यह ऐतिहासिक स्थान आज 

आउ सौ aut से ज़मीन के अन्दर गदा पड़ा था। अब 


- तक किसी ने इसके पुनरुद्धार का साहस नहीं किया था । 


इतने दिनों के बाद सीलोन के प्रधान धर्माध्यक्ष श्री० 
_अनागरिक धर्मपाल के थध्यवसाय ने उसे पुनः जीवन 
-अदान किया है। इसलिए घर्मपाल महोदय हमारी 
झान्तरिक कृतज्ञता के पात्र हैं । न 
o भगवान गौतम बुद्ध, उनके प्रचारिक घम से इ पारा, 
हमारे देश का और हमारे पूर्व पुरुषों का अविच्छिन्न 
सम्बन्ध है । भारत में हिन्दुओं ने किसी धामिक विचारों 


_% हस्तक्षेप नहीं किया है । “नदिया एक घाट बहुतेरी, 


कहें कबीर वचन की फेरी । इस युक्ति के अनुसार भारत 
ज्ञे सभी घर्मो का आदर किया है । इसीलिए मारत ने 
अपने बौद्ध भाइयों--भारतमाता के धममपुत्रों--का 
सादर स्वागत किया है । ईश्वर करे, इस विहार की 


स्थापना, सारनाथ की पवित्र भूमि हिन्दुओं और बौद्ध 
a मिलन-केन्द के रूप में परिणत हो । ॥ 


पाल्न महोदय की ओर से जो अभिभाषण पढ़ा गया था, 
उसमें बहुत सी ऐतिहासिक बातों के सिवा, ख़ास कर 
हिन्दुओं के मानने योग्य झी बहुत सी बातें हें । इसलिए 
उसका ACAR नीचे दिया जाता है। | 


स्थानों से आए हुए, बौद्ध wast तथा अन्यान्य सजनों 
का स्वागत करते इए धसंपाल ने कहा-- 


गोरखपुर ) के पास लुग्बिनी-कु् नामक स्थान में 
बोधिसत्व राजकुमार सिद्धार्थ ने जन्म agu किया 
था। यह स्थान आजकल नेपाल राज्य में है और सम्राट 
अशोक का बनाया हुआ एक प्रस्तर-स्तूप भी वहाँ 
मौजूद हे । इसके अतिरिक्त बुद्ध गया और ङुशीनर 
नाम के दो और पवित्र स्थान भी बौद्धो के हैं । २,४२० 
वर्ष पहल्ले बुद्ध गया में संन्यासी राजकुमार ने सिद्धि प्राप्त 
करके निर्वाण-पथ का आविष्कार किया था। चे लगातार 
४४ वर्षो तक उसी के प्रचार में लगे रहे । इसके बाद ८० 
वर्ष की अवस्था में कुशीनर के शालपु्ज में faata लाभ 
किया। आज से २,४२० वर्ष पहले भगवान तथागत बुद्ध 
ने जिस चरमे का बीजारोपण किया था, वह आज महा- 
महीरुह के रूप में परिणत हो चुका है। इस nee 
की शाखाएँ भारत, चीन, जापान, कोरिया, मञ्चूरिया, 
मङ्गोखिया, तिब्बत, स्याम, कम्बोज, TAIT, आराकान, 
| नेपाल और सीलोन आदि संसार के विभिन्न देशों में 


और दस्युता का कोड़ा-निकेतन बन गया । इन विजा- 
तीय आक्रमयाकारियों के कारण भारतवर्ष श्रीहीन हो 


बुद्ध की पवित्र वाणी का प्रचार कर रहे थे । 


परन्तु अन्त में तान्त्रिक मतवाद के कारण ब्ह्मचय को 
इतिश्री हो गई और sat समय से भारत भी पतन 
की ओर जाने लगा । इसके बाद मुसलमानों ने भारत 
पर आक्रमण करना आरम्भ किया और मुस्लिम wa 
के agi में पड़ कर आये-धर्म और आयै-सम्यता 
का ध्वंस हो गया । उसी समय सुइस्मद गोरी ने आकर 
इस इसिपत्तन का भी ध्वंस कर डाला | Sd 
“सन्‌ १८९१ में जब में पहल्ले-पहल यहाँ आया था, | 
तो देखा कि कुछ नीच जाति के शूकर-पाजकों की यहाँ 
बस्ती है। केवल जैन-मन्दिर के पवित्र seq में इन 
शूकर-पालकों का प्रवेश-निषेध था । मैंने इस ज़मीन को 
खरीद लेने का विचार किया, परन्तु सफल न हो सका। 
अन्त में सन्‌ १३०१ में एक अवैतनिक विद्यालय की 
स्थापना करने के लिए बड़ी सुशिकिख से एक wala | 
से दो बीघा भूमि ख़रीद सका । इस भूमि को खरीदने 
के लिए रुपए सेरी माता ने दिए थे। इस समय उनकी 
अवस्था ८९ वर्ष की है। विद्यालय की स्थापना एक 
दूसरी महिला के दान से हुआ । उनका नाम. मिसेस 
फास्टर था I 


“महातमा बुद्ध ने जिस धमे का प्रचार किया है, वह 
मनुष्य की आत्मा को पवित्र, महान और सुक्त बनाता - 
है। सुनते हैं, भारत में छः करोड़ अछूत मनुष्य हैं; वे 
स्वाधीनता और प्रगति के ata से वञ्चित हैं। यह भारत | 
के लिए एक अभिशाप हे | इस अभिशाप को दूर करने : | 
की आवश्यकता है । क्योंकि जब तक यह अभिशाप दूर | 
न होगा, तब तक भारत की उन्नति असम्भव है। आरत | 
जिसमें उन्नति की ओर अग्रसर हो सके, उसका समय | 
उपस्थित है, परन्तु जब तक भारत में गृह-विवाद जारी | 
रहेगा, तब तक उसकी उन्नति न होगी | 


te धर्मपाल के अभिभाषण का सार 
इस शुभ अवसर पर Me देवमित्त अनागरिक धर्म- 


` इसिपत्तन के पुण्यपूत स्थान में, संसार के विभिन्न 


“आज से २,५५५ वर्ष पहले कपिलवस्तु ( कसया, 


फैली हुईं हैं । एक हज़ार वर्षो तक इस धर्म ने एशिया के 
इस छोर से उस छोर तक, अहिंसा, क्षमा, दया और प्रेम 
का प्रचार किया था । एक हज़ार वषं पहले तुकिस्तान 
में सुसखमानों ने इसका ध्वंस आरम्भ किया । इसके बाद 
मूति-पूजा विरोधियों के प्रबल दल ने अफगानिस्तान 
आर गान्धार आदि देशों में प्रवेश किया और वहाँ से 
बौद्ध-घम का मूलोच्छेद कर दिया । इस आक्रमण के 
कारण गान्धार से लेकर बङ्गाल तक प्राचीन सभ्यता 
का सूर्य अस्त हो गया । फिर पुराने बर्बर युग का 
आविर्भाव हुआ । एशिया का अधिकांश भाग बर्बरता 


“यूरोप वाले बौद्ध साहित्य का ज्ञान ma करने के | 
लिए पाळी आषा सीखते हैं, परन्तु हिन्दू ऐसा नही | 
' करते । आज चालीस वर्षौ से महाबोधि सोसाइटी भात | 
की सहानुभूति पाने की चेष्टा कर रही हे, किन्तु कोई 
फल नहीं होता | a J 

“जहरीली गेल, भीषण wee ओर हवाई जहाज़ों | 
द्वारा किसी भी सांसारिक समस्या का हल नहीं हो 
सकता | यूरोप आज अनुकम्पा-प्रदशंन की नीति को 
| भूल गया । आधुनिक सभ्यता की विज्ञासिता किसी को 
भी सुखी नहीं कर सकती । याद रखिए, कमंवाद बढा | 
ही जटिल विषय है । इसमें क्रिया या प्रतिक्रिया दोनों | 
' ही हैं ga जीवन में अगर कोई maw किसी अस्पृश्य | 
जाति के प्रति दुर्व्यवहार करे तो पर-जन्म में उसे अस्पृश्य 
जाति में जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। आय-घमं की 
विशेषता 2, अहिंसा । हमारा विश्वास है कि भारत में 
ऐसे बहुत से मनुष्य हैं, जो अछूतों को प्यार करते हैं 
aaa । बौद्ध fag सबको एक ही नज्ञर से देखते हैं। और ऐसे भी बहुत से हैं, जो भारत सं तपा के पवित्र . | 
सबसे wa शङ्कर के मतवाद ने ही विरोध भाव की | आयःचस के प्रचार में सहायक होंगे । 
सृष्टि की थी । ब्रह्मचर्य पहले आत्म-शुद्धि के लिए था । च्छ TE र्ध 


गया । उन्होंने अगणित बिहारों, मन्दिरों, पुस्तकागारों 
आर मो का ध्वंस करके लाखों किसानों और श्रमिकों 
को ज़बरदस्ती मुसलमान बना डाला । ईसा के जन्म से 
प्रायः सात सौ वर्ष wea, जब चीन का परिञाजक यहाँ 
आया था, तब यहाँ केवल दो लाख भिछ थे और भगवान 


“अस्पृश्यता किस वस्तु का नाम है, इसे बौद्ध नहीं 


रङ्गीन हाफटोन व लाइन ब्लॉक |. 
gaara समय हमसे पत्रव्यवहार करें, क्योंकि हम .कम क्रीमत 
पर अच्छे ब्लॉक धनाते ओर ग्राहक को सन्तुष्ट करने को गारण्टी करते 
हैं। हिन्दी के अधिकांश प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में हमारे यहाँ के बने 
ब्लॉकों के ही चित्र ama AR 
पताः--आइडियल हाफुटोन कं०, नं० १ सरकार लेन,कलकता | 


क 


दाम ॥) N 
“S केरलॉग - र 
दाम ।) | 


[ बिना मूल्य मेट ] 
प्रवासी-अङ्‌ 
Tr. 


` केला-अङ्क 
मूल्य २) 


शा 


Hi “5111 
“मासिक पत्रों में 'विशाल-सारत? ही एक 
ऐसा पत्र है, जिसके विचारों की गम्भीरता, 
लेखों का चुनाव और हर तरह की उपयोगी 

सामग्री सङ्कलित करने की परिपाटी बहुत ही 


HIHIHI 


RUINI 
HUAN 


TTT 
३१ नवम्बर तक नए 
ग्राहक बनने वालों 


TT 
विशेषाङ्क का पोस्टेज 
सहित वाषिक मूल्य 


शा 
ren 
tua 


| 
| 
| 


= = 
को उक्त तीनों = उत्तम है।......... हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में = ६।=) मनीऑर्डर से 
| विशेषाङ्क बिना = “विशाल-भारत” अपना सानी नहीं रखता-- हे भेजिए, या वीपी ॥ 
Acq भेंट ! = यह सवोत्कृष्ट qa है | हि = से. सँगाइए i | 
| TE Ba पा प्रताप! ॐ विवि है 
छ 1111 ८ | 
र 7 


'विशाल-भारतः 


७ ‘tanta’ (उपन्यास)--ले तुर्गनेव; अनुवादक, जगन्नाथप्रसाद भिश्र, बी० ए०, सू० १) ” १८) 
८ 'सुसोलिनी और नवीन इटल्ी'--ल्ने» पो० एन० राय; अनुवादक बनमोहन वर्मा, qo २॥) (प रही है) 


पता-'विशाल-भारत' कार्यालय, १२०२ अपर, सरकूलर रोड, कलकत्ता 


असल रुद्राक्ष माला आप व्यापारी हुँ 
7) आजा का टिकट सेज कर १० दाना नमूना तथा तो थोड़ी हो पूँजी में अधिक लाभ और नाम कमाने 
रुदाच-मा झाल्य Qua मेंगा देखिए । के खिए हमारी दवाओं की एजेन्सी लीजिए, बहुत जल्द 
रामदास एण्ड को ० मशहूर थौर माजामाल हो जाएँगे! | 


_ ३ चोरबागान स्ट्रीट, कलकत्ता ।पता-श्वी० जगदीश 1-1 a पता थी ART आना डालोगञ्ज, लखनऊ 
बनने की इच्छा रखते हैं। अगर आप 


ताकत To १ पराक्रमी और सिंह के समान वाक्रत- 


वर बनने की इच्छा रखते हैं। अगर आप बगेर किसी शर्म और 


i | के ग्राहक बनने वालों के लिए पुस्तकों का मूल्य घटाया गया. | 
१. | १ 'कुसुदिनी' (उपन्यास) ले० श्री०रवीन्द्रनाथ ठाकुर; अनुवादक, घन्यकुमार जैन, मू० ३) ग्राहकों को RUZ) l 
Ga . २ 'गल्पगुच्छ' कहानियाॉ-- ” हा मू १0) ” ae) 
E RAN ( कहानियाँ )-- ” ही मू० १॥) (छुप रही है) 
i a | ४ “रूस की चिट्टी? (अमण-कहानी) ” । x _ मू १॥)आइकोको ३ N=) 

h |] + 'भेडियाधसान' (हास्यरख)-ले०, “परशुराम” 7 TWW 7 ale) 

| | ६ “लम्बकर्ण (सचित्र हास्य)-- ” fe ao Ww te) 


अगर आप संसार में पक्के ताक़तवर 


को फिर से हरा-भरा बना, नई जवानी के बग़ीचे में अपने को लहलहाते 
हुए देखना चाहते हैं, तो आप ताक़त नं० १ को केवल ३० दिन 
सेवन कर लीजिए । जवानी का जोश, नौजवानी की उमङ्ग शरीर की 


बनी रहेगी। कमज़ोरी हमेशा के लिए काफ्रर हो, चेहरा गुलाब का 
१- फूल बन जायगा । कमज़ोरी दूर करने के लिए ताक़त नं० १ पक्की गारन्टी 


; NA | है। मूल्य ११ दिन का २॥) डाक ad ॥) ae । 
टे ae 3 gha सें एक ag ईज़ाद nsan गोली 


“ j HILHA —: 1 खोने से घण्टा भर ga १ गोली 


। i . .खाने से बदन में दूनी ताक़त व फ्ता पैदा 
होती है। जिन्दगो का सचा मजा चखाती और जीवन को स्वर्ग बनाती है। मूल्य ३० गोली ३) डाक खरचं ॥) 


दवा मँगाने का पता---महाविशव औषधालय, मुरादाबाद ( यू० पीन ) | 


E 


हेड ऑफिस--बी-बी १२२१२, कलकत्ता 


| 


कमज़ोरी के ज़िन्दगी की बहार लूटना चाहते हैं। अगर बर्बाद जीवन 


नस-नस में फड़कने लगेंगी। तबियत हर समय तरोताज्ञा और मस्त | 


मशहूर दाद! 
की दुवा । २४ 


Seat का दाम ।=), एक साथ १२ डब्बी दाद की द्वा 
मँगाने से तीन सच्ची घड़ियाँ ; गारण्टी ३, ४, २ वर्षे ।. 
ate डेढ़ दर्जन सँगाने से $ किडी ग्रामोफोन इनाम !, 
हाक-व्यय 91) JAS | 


पता--बी० बो० Waa, 
हाटखोला, कलकत्ता 


५००) इनाम 

महात्मा प्रदत्त श्वेत कुष्ठ ( सफेदी ) को 
अद्भुत वनौषधि । तीन दिन मै पूरा आराम । यदि 
| सैकड़ों हकीमो, डॉक्टरों, वैद्य, विज्ञापनदाताओं 
की द्वा कर थक गए हो तो इसे लगावे | बेफा- 
यदा साबित करने पर ५००) इनाम । fark 
| विश्वास न हो -) का टिकट लगा कर शर्त लिखा. 
लें । मूल्य २) 


अखिलकिशोरराम 
to १५ पो० कतरीसराय ( गया ) 
Ea ES |. 


Ma को शुभ समाचार 

._ भारतवर्षं भर में अपनी तरह का पहला कॉलेज है, 
जो निधंनों के साथ विशेष रियायत करता है, व आसूदा 
सज्जनों से केवल ९०) रुपया Ste दाखिला रूप में लेकर. 
दो माइ के मामूली. समय में डाइवरी और फ्रिटर का 
पूरा काम सिखा देता है । यह सरकार से रजिस्ट्री शुदाः 
कॉलेज है। नियमावली आज ही पत्र लिख कर gaa 
मेगा कर देखिए | | 

' नोट--नियमावली के लिए पता पूरा और aw- 
साफ़ fad | a 


पता--मैनेजर, इम्पोरियल मोटर ट्रेनिङ्ग कॉलेज, 
ae १, Sigal चौक,नियर इम्पीरियल a= ach 


¢ 


डाम =), Na अमेरिका खै | 
असली दवा, अङ्गरेङ्गी पुस्तक, 
शाहि शीशी, काग, गोली आदि मंगा 
“11 कर सस्ते दर में बेचते हैं। 
हैजा व रब बीमारियों की दवा, हिन्दी मैं किताब 
sqa सहित १२, २४, ३०, ४८, ६०, ८४, १०४ दवाओं - 


का दाम केवळ २), ३), ३॥), ९॥), ९॥), ३), १ १) ze 
seed staan । वॉयोकेमिक दवाइयाँ प्रति डाम j 


इथों के साथ मूल्य २॥) डाक-ख़च ॥--) अलग | 
aie सुप्त. .. 
पता-- मजुमदार चोधुरी que कम्पनी 
Wo &८, क्वाइद 


w” 


७ 3 


à i | 


वायोकैमिक दवाइयों का बक्स, एक किताब व १२ द्वा | 


स्ट्रीट, कलक २ 


जनरल रोज... 


मज़ा क्यों AU | 


नहीं है। और फिर, जब कि आजकल sages फ्रेशने- 


श्चन्द्रःखखा को सम्मेलन का सभापति बनाना वास्तव 


जें भी काफ़ो रुपए ad होते थे । एक बटेर जो 'बरखुर- 


EES a 
ET TE YS 
° 


हिन्दी खाडित्य-सस्मे्न को बाल-घुट्टी में बांबा 
नारद जी ने जो “कलह-बिन्दु” टपका दिया था, वह माशा 


अल्लाह, अभी तक अपना असर दिखाए जा रहा है । 


सुनते हैं, झाँसी के तबेले में भी बुन्देखणडी जीवों ने 
तलिहाडन मचाना आरम्भ कर दिया है। क्योंकि जैसा 
SIMs वेला अ्जाम ! जब भूमिका ही आल्हा-ऊदल 
के संग्राम सी रोचक है, तो फिर कथा में महाभारत का 


व ८ | 
मालूम नहीं किसे 'कुकरोंछी' ने काट लिया था, 


जो सम्मेलन के सभापतित्व के लिए बूढ़े गोस्वामी जी 


का नाम ले बैठा । सुनते हैं, इससे साहित्यिक गो धन-दख 
में अयङ्कर हुरपेटीअल आरम्भ हो गई है । बछिया और 
कलोर से लेकर बिसुरी और बियानी तक को जुगाली 
बन्द हो रही है । कोई बुन्देलखण्डी गायों के लिए 
चिन्तित है और कोई इलाहाबादी कलोरों के लिए । 
छ i 

खेर, रहस्यवाद छोड़ कर जरा सीधी-सादी बात 
सुनिए । पण्डित किशोरीलाल जी गोस्वामी का gal 
हिन्दी में वही है जो बड़ला में wo बङ्किमचन्द्र चटनी 


का है। फलतः उन्हें हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का सभा- 


पति बनाना केवल अपनी गुण-ख्राहकता का ही परिचय 
देना नहीं, बल्कि एक बुज्ञग के प्रति सम्मान प्रदशन कर 
के अपनी सुशीलता और amaan भी दिखाना 
है। परन्तु ईश्वर की दया सेये दोनों ही बाते हिन्दी 
वालों के घमेशाख में कुफ हैं । 
| । 

इसलिए गोस्वामी जी का नाम सुनते ही जिन लोगों 

ने छान-पगहा तुड़ाना आरम्भ कर दिया है, उनके 
पैतृक धर्मानुयायी होने में अपने राम को जरा भी सन्देइ 


faa सभापतियों की कमी नहीं है तो एक पुराने हरि- 


में महामूखेता है। इसलिए आश्चर्य नहीं कि जिन 
लोगों ने गोस्वामी जी के लिए मत दिया है, मरने पर 


चे नरक में पर्ड । 
६ 


लखनऊ के Ya नवाब वाजिदभ्रली शाह का 
नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा । बड़े शोक्रीन 
आदमी थे। पतङ्गबाज्ञी से लेकर बटेरबाज़ी तक--कोई 
ऐसा शौक्र न था, जिसे उन्होंने पूरा न किया हो । अपने 
इन शौक़ों को पूरा करने में वे प्रतिवर्ष इज़ारों नहों 


लाखों रुपए स्वाहा कर fe । 


यहाँ पर हम केवळ उनकी बटेरबाज़ी का ज़िक्र 
करेंगे | उनके चिड़ियाख़ाने में एक से एक बढ़ कर मूल्य- 
वान बटेर थे-हज़ार-हज़ार और दो-दो इज्ञार रुपए 
के । इन बटेरों को फँसाने, पालने और उनको शिक्षा 


दार बटेर! के नाम से मशहूर था, उसके मरने पर नवाब 
साहब बहुत रोए थे । बस, इसी से समक जाइए कि 
उनका बटेर-प्रेम कहाँ तक बढ़ा था | 


[ हिज़ होलोनेध श्री० हकोदरानन्द जो विरूपाक्ष ie 
परन्तु FAIS की नवाबज़ादी अर्थात्‌ सखी नौकर- 


शाही का शौक कुछ निराले ही ढङ्ग का है। बरेरबाज़ी 
की जगह उन्हें 'मनुभ्यबाझी? का शोक है। अगर नवाब 
साहब बटेर बझाने और उन्हें पालने में लाखों स्वाहा 
कर देते थे, तो हमारी सखी, मनुष्य awa और उन्हें 
Ra में बन्द करने में लाखों पर पानी फेर देती हैं । 
आखिर शौक़ ही तो है । | 


&B 

नई दिल्ली से खबर आई है कि मेरटी सुक्रदमे के 
लिए अब तक बारह लाख रुपए ad हुए हैं ! होने 
ही चाहिए, जब हराम का माल मिल गयाहे तो 
लगे हाथ नानी का भी फातिहा क्‍यों न पढ़ -डाला 
जाए । बारह-पन्द्रह लाख के खच में बारह-पन्द्रह 
नवयुवक कुछ दिनों तक सखी के मेहमाँसराय की 
रौनक़ बढ़ाएँगे, इसमें घाटा ही क्या है? ऐसे चुने 
हुए छेल-छुबीले मुफ़्त मे मिलेंगे wel? कहीं इनके 


फोटो महाराज अलवरेन्द्र देख लें तो एक-एक को दो-दो 


हज़ार रुपए मासिक वेतन पर अपने यहाँ नौकर रखलें । 
त me 
आहे, मुख्य बात तो यह है, जब तक बाबा औलिया 


पीर की दया से यह सोने के अण्डे देने वाली सुशी 


क़ब्ज़े में है, तब तक न सखी को बारह लाख की परवा 
है, न अठारह लाख को । रुपया-पैसा तो सच पूछिए तो 
हाथ की मैल है-आता है और जाता है। फिर कोई 
शौक्र क्यों अधूरा रह जाए? कहावत है कि--'राम की 
चिरेया राम का खेत, खाव चिरैया भर-भर पेट !' 


देश में, जहाँ करोड़ों आदमी रोज़ फाका करते हैं और 
करोड़ों कड़ाके की सर्दी में भी यह नहों जानते कि ढाई 


रुपए बटेरबाज़ी के fag मिल जाते हैं ! दरअसल ,खुदा 
देता है तो छुप्पर फाड़ के देता है। | | 


यात्रा बड़ी महँगी पड़ी है | क्योंकि Tet के कथनाचुखार 
महाराज बहादुर के प्रायः डेढ़ लाख रुपए के जवाइरात 
चोरी हो गए हैं। खैर, qast की प्रजा सलामत है 
तो डेढ-दो ara की कोई चिन्ता नहीं। परन्तु चिन्ता 
इस बात की है कि लण्डन वाले महाराज के जड़ाऊ 


aware को क्या कहा जाय £ 


अरसिक ही रहा होगा । आक्विर उसे जल्दी क्या पंडी 
1जसी-उाठ दिखा लेने देता तो उसका क्या बिगड़ 
ये जीती-जागती गुड़िया सी विचरने वाले हज़रत दर” 


AST के महाराज बहादुर 
B 


$ क 
इसके सिवा इमारी सखी भी तक्रढीर की साँढिनी | 
हैं। ऐसा बरकती कदम है कि अगर मरुभूमि में पड़. 
जाय तो मानसरोंवर लइराने लगे । भारत जैसे qa 


ग़ज़ का उपरना केसा होता है, वहाँ सखी को लाखों | 


सुनते हैं,श्रीमान दरभज्ञा-नरेश को अब की लण्डन- 


neat की जगमगाइट से वञ्चित रह गए ! saardi की _ 


इम तो समझते हैं कि कमबझ़त चोर भी पूरा 
थी ? एक बार महाराज को वहाँ की महफ़िल्लों में अपना 


जाता ? कमे से कम लण्डन वाले पहचान तो लेते कि. 


dle मइस्मद्‌ अली मरहूम के “विधवा-सहोदर, | 


अर्थात्‌ मौ० ;शिकमं-झाज़म के उद्योग से लण्डन महा- 
तीर्थ में जो इङ्ग-मुस्लिम गँडबन्धन डुआ है, उसके कारण 
कल्नकत्ते का Magia अख़बार थिरक उठा है । अपने 
राम भी इस नवीन जोड़ी को 'हनीमून के मज़े लूटने के 
लिए बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि आगामी 


१३३२ के नवम्बर में ‘ater’ सुनने का भी अवसर प्राप्त 


होगा। - 
$% 


मूरवंशीय भाई का कहना है कि जिस समय यह | 
gaaat दिल्ली में पहुँचा था, उस समय वहाँ | 
| आनन्द का तूफान जारी हो गया। दिल्ली के गोरे दाढी- 
'दार चेहरा देखते ही उसे चूम लेते थे और अछूतों को | 
गले लगा कर तेरी मेरी जोड़ी बनी मज़ेदार! का. 
तराना HAGA लगते थे। परन्तु इस गठबन्धन के. 


उपलक्ष में agma और मान्चेस्टर में aasta’ 
हुआ था या नहों 


| र | 
_ सचमुच इस नवीन गठबन्धन के कारण भारत के 


अछूतों और सुसलमानो का विशेष उपकार होगा । | 


मदारू चाचा अपना नाम मुइस्मढ मदारबरूश रख कर 


बरा साहब की अदलीगीरी करेंगे थोर अस्बेदकर वंशीय _ | | 
मुसई राउत साहब के कुत्तों के होम-व्यूटर सुक्रर हो | 


जाएँगे । बस और क्या उन्नति के कोई दुम हुआ 


करती है ? 
क्र दै 


. फिर जनाब सिक सिलाई सुथनी से लेकर Rar . 
दियासलाई तक इङ्गलैण्ड से चली आवेगी। मियाँइन 
जी कोइला पीसने और गोबर बटोरने की ज़हमत से 


बच जाएँगी और मियाँ जी कर्घा चलाने से छुट्टी पा 


जाएँगे। बस काम रह जायगा, दाढ़ी में इङ्गलिश मेड 
fama और आँखों में खुरमा लगा कर .खुसरू बाग. 


की सेर । 
$% 


आर सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि ga और . 


अछूत हिन्दू आपस में agang कर मर मिटेंगे और 
जो बच जाएँगे-झहा हाहा, उनकी सुन्नत कर डाळी 


: ज्ञायगी । बस अव आपको समझ जेना चाहिए कि. 


दूसरे के अमङ्गल के लिए अपनी नाक कटाने में कितनी 
अक््लमन्दी भरी है 
ध 

O agg, जब से waga काफ़िरों ने स्वदेशी का ह्ला 
मचाया हे तब से अहले उम्मत की तकलीफ बेहद बढ़ 
गई है । राँगाइल, ढाका, सुशिदाबाद्‌, शान्तिपुर, 

झर टाडा के जुलाहे जो cast, टीटागढ और काँकी- 
नाडा में बोरे बुना करते थे, उन्हें फिर अपने घर लौट 
कर अपने पैतृक रोज़गार में लग जाना पड़ा हे । इस 


| तरह वेचारे दुनिया की सैर से वञ्चित हो रहे हैं ! 


S 


पका कुछ भी पता इस ‘ara . ! 
पेपर! ने नहीं दिया है । 
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- ही अङ्गरेज्ञी, गुजराती, उदू आदि भाषाओं मै अनुवाद हो गए । क्योंकि इसके एक-एक शब्द मै वह जादू भरा है कि एक 


ae RE पण रारा RNIN ~ 
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| 
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AEN का चमत्कार ! श्री 
-श्री० जी? We श्रीवास्तव 
क्ती j 


हास्यमयीं लेखनी का अलौकिक चमत्कार ! 
7 =n 

| | 
| ० | 


लतखोरी 
यह वही उपन्यास है, जिसके लिए हिन्दी-संसार मुद्दतो से छटपटा रहा था, जिसके कुछ अंश हिन्दी oat मे निकलते 


गुमराहियो | 


का बेढब 0 
भरडाफोड | | 


तरफ हँसाते-हँसाते पेट मै बल डालता है, तो दूसरी तरफ़ नौजवानी की gda और गुमरादियो की खिल्ली उडा कर उनसे 
बचने के लिए पाठकों को सचेत करता है । तारीफ है प्ताट-बन्धन की, कि कोई भो बात, जो नवयुवको पर अपना बुरा प्रभाव 
डालती है, “श्रीवास्तव जी” के कटाक्ष से बचने नहीं पाई है। हँसी-हँसी में बुराइयो की सुन्दरता और सफाई से घज्जियाँ 
उड़ा कर ज्ञान और सुधार की धारा बहा देना, कला की गोद मे शिक्षा का छिपाए हुए ले चलना बस “श्रीवास्तव जी” 
ही की महत्वपूर्ण लेखनी का काम है। कहीं फेशन और शान की छीछालेदर है, कहीं स्कूली बदकारियो पर फटकार है, कहीं 
वेश्यागमन का उपहास है। प्रति को अनोखी छुटा निरखनी हो तो इसे पढ़िए, हास्य का आनन्द लूटना हो तो इसे 
पढ़िए, कला की बहार देखनी हो तो इसे पढ़िए, खाभाबिकता और सरसता का मज़ा लेना हो तो इसे पढ़िए, बुराइयों से 
बचना हो तो इसे पढ़िए, गुप्त लीलाओं का रहस्य जानना हो तो इसे पढ़िए, उत्कण्ठा और कुतूहल के समुद्र मे samt हो तो 
इसे पढ़िए, भावों पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए और ज्ञान पर चकित होना हो तो इसे पढ़िए । इससे बढ़ कर हास्यमय. 
कोतूहलपूरं, आश्चयं-जनक, रोचक, स्वाभाविक और शिक्षाप्रद उपन्यास कहीं ढूँढ़ने से न मिलेगा। फौरन ऑर्डर भेजिए, 


Se 


get खण्ड एक ही पुस्तक में; मूल्य ४) मात्र ! स्थायी ग्राइको से 


| प | sf TT | न eh 
यह रूस के महान्‌ पुरुष काउण्ट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति है । थह उन्हे सब से अधिक प्रिय थी। F 
दिखाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्प-काल की लिप्सा-शान्ति के लिए एक निदोंष बालिका का जीवन 
नष्ट कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपनी आश्रयदाता के घर से निकोली जाकर अन्य अनेक लुब्ध पुरुषों 
की वासना-तूति का साधन बनती है;“ओऔर किस प्रकार अन्त में वह वेश्यावृत्ति ग्रहण कर लेती है। फिर उसके ऊपर हत्या 
का झूठा अभियोग चलाया जाना,,संयोगवश उसके प्रथम श्रष्टकर्ता का भी जूररों मै सम्मिलित होना, उसकी ऐसी अवस्था 
देख कर उसे अपने किए पर अनुताप होना, और उसका निश्चय करना कि चकि उसकी इस पतित दशा का एकमात्र वही 


उत्तरदायी है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित भी करना चाहिए--लब एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते हैं, 
ओर वह प्रायश्चित का कठोर नि्द्य-स्वरूप, वह धार्मिक भावनाओं का प्रबल उद्रेक, वह निर्धनो के जीवन के साथ अपना 


३} 


WNT 


प्रोफ़ेसर रुद्रनारायण जी . 
अग्रवाल, बी० To 


मूल-लेखक-- 


महात्मा काउणट टॉल्सटॉय 


था । छपाई-सफ़ाई दशनीय, सजिल्द पुस्तक का मूल्य लागत मात्र केवल ५) स्थायी ग्राहकों से ३॥) 
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- हास्योपन्यासों का लकड़दादा !!. 
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जीवन मिला देने की उत्कट इच्छा, जो उसे साइबेरिया तक खींच कर ले गई थी । पढ़िए और अनुकम्पा के दो-चार aig: 
` बहाइण | इसमे दिखाया गया है कि उस समय रूस में त्याग के नाम पर किस प्रकार मन्नुष्य-जाति पर अत्याचार किया जाता 
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एजेण्टाँसे-- 


निम्नलिखित एजेयटों का रुपया इमे 43-4 १-३१ 
से १३-११-३१ तक मिळा है । जिन एजेण्डों ने अभी 
तक अक्टूबर मास का हिसाब साफ़ नहीं किया हे, उन्हे 
इस सप्ताह से अङ्क नहीं भेजे जा रहे हैं । कृपया वह 


लोग शीघ्र ही रुपया भेज कर हिसाब साफ़ कर रद 


१ श्री० Alo Ato सुल्तानपुर 


१२।॥) 
२ श्री स० रा० जी खन्ना, जालन्धर शार) 
३ Hed We च० ato एण्ड सन्त, बेतूल ३ S) 
४ श्री» बाबा।स० दा०, बक्सर १०) 
- मेससे We ना० ate रा० कुसियोँग ६) 
६ श्री० सं० ला० जैन, नसीराबाद <=) 
“9 Had Ato Ho राव, वर्धा १३) 
= site go ue जी वर्मा, ams. ७) 
९ BAA Alo जा० Fle ला०, अल्मोडा... २३) 
"३० Blo Yo To, उन्नाव ae =~) 
“92 श्री» me fae वर्मा, बिजनौर MD वे) 
१२ श्रो० Fo No, एटा शा) 
"३९ श्री० go च० जी, रीवाँ ३।=) 
१३ श्री गौ० शं० fo, भरतपुर १०) 


३ Bile qo दे० प्र त्रि०, देवरिया ७) 
43 सेससं च० Alo, जबलपुर - ११३.) 
१७ श्री० die gao निगम, ख़खनऊ (चेक से) ६१--) 
95 श्री० gao सी० आचारय गोरखपुर, (चेक से) ४०) 
-१& Rad ate ब्रादसं, कानपुर (चेक से) २४८॥।)॥। 
Ro so रा० दा० Alo, MN ३३५००) 
(चेक से) ३०=) 


-23 श्री० sito ० दी०, फ्ररुखाबाद =) 
-२३ श्री० He ATo Mo, खुजा . २२) 
Rg site go ae जैन, इन्दौर - २०३०) 
२६ मन्त्री जी» रा० He Jo, दमोह | ११.) 
-२७ Mle Alo Mo जी, पटना | २४) 


ग्राहकों से 
गत १३-११-३१ से १३-११-३१ तक के सहाह में 
“भविष्य! के जिन पुराने आइको का चन्दा प्राप्त हुआ है, 
उनका ग्राहक-नम्बर तथा चन्दे की रक़॒म नीचे दो जा 


'रही है: — । 


“घ्राहक-नम्बर प्रात रकम. 
२४६१ ee ‘ee al) 
३०%१ . ३॥) 
-२६६० RW 
“१२०६ १२) 

८३४ ३२) . 

_ “२३३१ १२) 

"२७२७ aly 
२७२१ RW 
2990 ; i ६॥) 


faiaga masi को नीचे लिखे अङ्क दुबारा भेजे 


ag हैं :-- 


&रवाँ और €श्वाँ अङ्क ३००६ 

२४वाँ ३२३३, २९८३ और २६३२ 

KAT ३२३३, ४३२ और २६३२ 
- वां १३२ और २४३० 


| 


_ श्रोगणेश डिपो, हरद्वार 


` निञ्चाङ्कित आहको के पते बदल दिए गए हैं :-- 
२९८३, १७८४, १०२२, २२६८, २८००, १२३९, 

२१४ और २८३६ | ड 

गत १३-१३-३३ से १३-१३-३१ तक के सप्ताह में 
“भविष्य? के निम्न-लिखित नवीन ग्राहक बने हैं, जिनके 
नास मय उनके चन्दे तथा आाहक-नस्बर के नीचे लिखे 
जाते हैँ । आइकों से प्रार्थना है कि वे अपना ग्राहक-नस्बर 
सदा के. faq स्मरण we तथा पत्र-व्यवहार के समय 
इसे लिखना न भूला करें, ताकि उचित कार्यवाही करने 
में किसी प्रकार का विलम्ब न हो । 


ग्राहक-नस्बर नाम ग्राहक रकम 
३२६५ श्री० अध्यापक, याम-सङ्गठन, 
चन्दौली ( बनारस) ... ... १२) 
३२६६ श्री० faqa महोदय, कटिङ्ग मेमो - 
Raa एच० स्कूल, बनारस केन्ट ... १२) 
३२७० श्रीमती आर० के० तिवारी, बस्ती ... १२) 
३२७१ Yo चन्दनल्लाळ्ल जी, बयाना, 
भरतपुर स्टेट... a -०० GW 
३२७२ श्री० सेक्रेटरी महोदय, रीडिङ्ग रूम 
ऐन्ड लाइब्रेरी, खेरवारा, ( मेवाड ) ६॥) 
३२७३ श्रो To कृष्ण राया, कुण्डापुर 
` एस० FART न पार) 
३२७४ श्री० सेक्रेटरी_महो दय, भाटपारा sa, | 
भआाटापारा ... ' .. -. ६॥) 
३२७८ silo मिडाईलाल सोनार, पट्टी 
नरेन्द्रपुर, जौनपुर ... ... १२) 
३२७३ श्रो० बाबूलाल गुप्ता, मटेरा, बहराइच ६॥) 


आगामी सप्ताह में amiga घाइक-नस्बर वाले 
आइकों को “भविष्य! की वी० Glo भेजी जायगी । प्रार्थना 
है कि mesa do पी० स्वीकार कर बाधित करेंगे । 


ग्राहक-नम्बर 
६३७६ २८०२ २८०७ ३६०६ 
१६३४ १६५२ १६७३ १६८९ 
२८४५ ३०७७ ३०३० १२९८ 
२८२३ १७३७ १७१७ २६१० ` 
२८४ १३०१ २८०३ २८०८ ` 
१६१२ १६३६ १३५७ १६७४. 
१७१३ ३०६३ ३०८% १२९४ 
२८१७ २८६८ -१७३० १६१२ 
२७६६ २६० १४११ २८०% 
२८१० १६२ १६३७० १६६ 
१६७ १७२% ३०७३ ३०८द 
१३१ -_ २८२१ १७२८ १७४४ ` 
२४१३. २८४७ २३८० 
& श $ 


हिमालय में पैदा होने वाली औषधियाँ, farsa, 
ail, asar, दशमूलादि तथा च्यवनप्राशावळेह, 
आसव, अरिष्ट, पाक, गुटिका, qu, ga, तेल, रख 
एवम्‌ उपरस हमारे यहाँ हर समय बिक्रो के लिए तैयार 
रहते हें । वेद्यो, रोगियों तथा अन्यान्य सज्जनो को 
सुविधा के साथ उत्तम माळ भेजा जाता है । विशेष 


` जानकारी के fag सूचीपत्र मँगा कर पढ़िए । | 
प्रबन्धक--श्रीगणेश डिपो, हरद्वार - 


मात्र दवा । मूल्य १।=), 


बाल जड़ सेकाला ~ 
कुछ बाल पकते ही इस तेल के सेवन से 
बालो का पकना रुक जायगा, फिर सफेद न 
होगा, दाम ३) ₹० | अधिक पके बाल इस तेल 
और खाने की दवा से काले पैदा होंगे जो बूढ़ा 
होने तक काले रहेगे । दोनों दवा का ५) और 
कुल परे बाल के लिए 8) Go| 2 

पता- बाल काला मेडिकल स्टोर, 

कनसो सिमरी, दरभङ्गा qo ४ 


E काका 
झाक तरकारी फूल आदिकेउत्तस 
ance fi र 
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अन्धों की आँखें बनवाना धर्म हे | . 


: सिंहल-अस्पताल में मोतियाबिन्दु, ater, 
‘Gara, जाली-फूली की आँख बनाई जाती है।. 
रहने को कमरा व जगह मिलती हे। गरीबों से कुछ 
नहीं लिया जाता । दानी, राजे, सेठ, साहूकार a 
धामिक संस्थाएँ, जो डॉक्टर साहब को अपने यहाँ 
बुला कर ग़रीबों की खैराती आँख बनवाना चाहें, 
पत्र-व्यवहार करें । ie १४४ 

( नेत्रा्नन-रजिस्टड ) | 
आँख के प्रसिद्ध डाँ० रामपालसिह जी की बनाई 
हुई रोहे, जाला, gy, aaa, फूली ( हलकी या 
ताजी ), सुखी, बगलगन्द, खुजली, ढरका की एक- . 
तीन शीशी ३) go, डा० | 
Ho साफ़ | oe are 
मेनेजर सिंहल-अस्पताल 
ata, आगरा 


‘sale’ हमसे खरीदिए ! 

चाँद” तथा “भविष्य? में छपे हुए 
इकरङ्ग ब्लॉक यदि कोई सज्जन खरीदना. 
चाहें तो उन्हें वे आधे मूल्य अर्थात्‌ ३ आने 
प्रति वग इञ्च के हिसाब से दे दिए 
जावेंगे; किसी भी छोटे ब्लॉक का मूल्य २) 


से कम न होगा। डाक-ख़चे खरीदार को 


देना होगा | 


afer चन्द्रलोक--इलाहाबाद 


दुखदाई बवासीर 


खूनी या बादी, नई या पुरानी ख़राब से ख़राब 
चाहे Sat बवासीर, भगन्दर हो, सिफ्र एक दिन में 
“हमारी द्वा” बिना ऑपरेशन के जादू की तरह 
असर कर, अदत फ़ायदा करेगी ! तीन दिन में जड़ से 
आराम । अधिक प्रशंसा व्यर्थ, फ़ायदा न हो तो 
चौगुना दास वापस | क्रीमत १) 


फ्रान्स की प्रसिद्ध और पुरानी दवा-फ्रेमेह्ल कफ़ है और अचूक फ़ायदा पहुँचाता है। पिछुल्ने ४० ह ए पोह तया क्ली सावि जी जडी 
at सीरप--की सिफ्र एक .खूराक लीजिए और लेते ही वर्षो से Pace ने अपने को खाँसी की अचूक 
w आपकी तकलीफ़ तुरन्त दूर हो जायगी । सदी और दवा सिद्ध किया है और समस्त संसार के विशेषज्ञों 
11 जुकाम के शुरू होते ही इस शरबत को ले जीजिए, बस और डॉक्टरों ने इसे अचूक दवा स्वीकार किया 
फिर जुकाम कदापि न बढ़ेगी । फ्रेमेल्स केवल हलक है। नीचे दिए हुए कूपन के साथ आठ आने के टिकट 


की कोमल झिल्ली ओर फेफड़े को ही आराम नहीं भेजिए और आपको इसके aca में नमूने का एक को महोषधि है । क्रोमत iy तीन शीशी ३) 


è 
करता, बल्कि यह ay को जड़ तक पहुँच जाता बोतल मिलेगा । waza के बनने में शुरू से | oe वीय विकार 


बूटियाँ मिल्ला कर यह बना है, जिससे gar, माडा, 
Wala, रतोंधी, दिनोंधो, रोहे, गुहेरी, ara मोतिया 
ee को आराम करने में रामबाण हे । रोज़ाना 


MNT तक कभी हाथ से नहीं छुआ जाता | 


स्वप्त शेष, धातुक्तीणता, कुमार्ग द्वारा पुरुषत्व-शक्ति ` 
नाश आदि विकारों पर हमारा “शक्ति सुधा” सेवन 
करने से धातु गाढ़ी होकर स्तम्भन शक्ति पैदा होती हैँ । 


बदन लाल गुलाब के मानिन्द प्रतीत होगा। गर्मी 


PAT २) 


बहिरापन 


न. a त | oo आना, फोड़ा, फुन्सी, जलन, खुजली, कान में भयङ्कर 

‘| 9 T ; 

i के टिकट भेज रहा हूँ । P.2 जौ? एथटन RRE कम्पनी a कान बहना, ख़ास करके बहिरापन नाश 
Nam: १0 a St म हमारा चमत्कार 'वहिरोह्टीपन तेल” अमोघ 


Address Wes CAN 


‘ पोस्ट बक्स ९८, कलकत्ता : है। हज़ारों कम सुनने वाले अच्छे हुए। फ़ायदा न 
ee OO mes || हो तो दाम वापस । क्रोमत २) 


; 00 Ni 8 
Wuna 8 ४ # & था घ ६ 2 ४ 9७ ठक द ७४४9 8 ध कक ७9 भ ॥ 4 क्ष क्ष॥ # ॥ ४ & हब छा | | Le) 


PSUSSTERBYE LC 2Ba eee eee 


३ पता -शक्ति सुधा कार्यालय, बम्बई नं० ४ 


oe Ry यी 


. धातु पौष्टिक ad | यह मोळा हरशिज न चूकेए, नहीं तो पछताओगे! |. 


ळे RATED worm ers 3 


ea देता है, पेशाब की समस्त बीमारियों को हटा कर दस्त | समय के लिए देना निश्चय किया है । 
arg करता है, सब प्रकार का दर्द, पीड़ा तथा गिरती 
हुई धातु को रोकता है, पानी समान पतले aia को 
एकदम गाढ़ा कर देता है, मेह प्रमेह (गनो रिया-सुज्ञाक) 
रोगों को यह चूर्ण जड़ से खो देता है तथा शरीर को 
बलवान करके स्मरण-शाक्ति को बढ़ाता है । यह स्वञ्नदोष, 
हस्तमैथुन, धातुक्तीणता, स्मरणमात्र से ही पतन, पेशाब 
|... के साथ wana, अधिक विलासिता के कारण कमर में 
FN ` दद्‌, कमजोरी के कारण हाथ-पैरो का काँपना, चक्कर 
आना, आँखों के आगे चिनगारियाँ निकलना, कलेजे 
` का घड़कना, नामदी हो जाना, ये सभी बीमारियाँ तुरन्त 
दूर होती हैं । दाम ९) फी डिब्बा, eto म० nyag 
चूणं औरतों की भी चीणता तथा श्वेतप्रदर आदि रोगों 
को आराम करता है। इस चूर्ण को खी और पुरुष 
दोनों ही हर मौसम में खा सकते हैं । : 
भारतभेषज्यभरडार ७८ नं० कॉटन स्ट्रीट, कलकत्ता 


रजिस्टड ( नवजीवन बिहार ) स्वादिष्ट 
शक्तिशाली, प्रमेह-प्रदर नाशक, रक्त-वीयं रज-वर्धक 
. एवं शोधक पौष्टिक है । थोडे समय में विशाल शक्ति | 
. देता है। २ पौण्ड के डिब्बे का मूल्य ३!) २०, आधा 
 पौण्ड १) २०, डाकखूर्च =) | ४ 
पता--श्रीजगदीश औषधालय, डालीगञ्ज, लखनऊ | 


eS फिर सस्ते दामों में मिलना सुरिकिल है। sad ada बो टाइम-पीस १ 
। का दाम केवल any रेलवे पाकेटवाच १ st दाम २॥) और फेन्सी 


| रव्य रिस्टवाच १ का दाम ४); जो पाठकगण एक साथ तीनों घड़ियाँ सँगावेंगे 
उनको सिफ ७) में ही भेजी जावेगी; डाक wa जुदा । प्रत्येक घडी को लिखित ग्रायटी १ वर्ष । 


पता--एशियाटिक रॉयल वाच एजेन्सी Glo To २८८, कलकत्ता, 288 CALCUTTA 


Slo डब्लू lo रॉय, एल० एम० Tee की 


पागलपन को दवा 


(ye ag से स्थापित ) 


रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि--“मे डॉ० डब्लु» ली» रॉय की स्पेसिफिक फॉर इन्सेनिटी 


छर रमेशचन्द्र मित्र की राय है--/इल दवा ख आरोग्य होने वाले दो आदमियों को मैं छद 
जानता हूँ ।” दवा का दास ५) प्रति शीशी 


पता--ऐएक्० सी० रॉय gug क १९७] ड्‌ कानवालिस स्ट्रोट 


लगाने से बुढ़ापे तक इष्टि कम न होगी । यह नेत्र रोगों . 


| 
| 
नेत्र सुधा सागर सुमा | 
| 
| 
| 


सुज्ञाक की खराबी दूर होकर निरोगता ma होगी । . ; 


कान के तमाम रोगों पर जैसे कान में पीप | 
è 
vik 


यह चूर्ण तीन दिन के भीतर ही en गुण दिखा आज-कल Teal के दाम बढ़ गए हैं तो भो हमने ga पत्र के केवज्ञ पाठको को हो वहो दामों में थोड़े 


यह घड़ियाँ बहुत ही सुन्दर और मज़बूत, साइज में छोटी और समय की 
ऐसी पाबन्द हैं कि कभी भी एक सेकरड का फर्क नहीं पड़ता है । अगर 
द्यापको घड़ियाँ सँगानी हों तो ऐसा सुवणं मौका हाथ से न खोइए, कारणा, 


VLA TS > 


च्छा, añ, अनिदा, न्यूरस्थेनिया क लिप भी मुफीद है । इस दवा के विषय में विश्‍व-काव > 


SAEs dT 


ya 


. ( पागलपन की दवा) से तथा उसके गुणों से बहुत दिनों खे परिचित हूँ।” स्वर्गीय जस्टिख | 2 a 


या (३६ घमतल्ला स्ट्रीट ) कलकत्ता. वार का पता--“2०ए॥।०” कलकत्ता e ५ w 
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आशा पर पानी 


यह एक छोटा सा शिक्षाप्रद, सामाजिक उपन्यास है । मनुष्य 
के जीवन में सुख-दुख का दौरा किस प्रकार होता है ; विपत्ति के 
समय मनुष्य को केसी-कैसी कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ती हैं; 
परस्पर की फूट एवं वैमनस्य का कैसा भयङ्कर परिणाम होता है--इन 
सब बातों का इसमें बहुत ही सुन्दर वर्णन मिलेगा । क्षमाशीलता, 
स्वाथ-त्पाग और परोपकार का बहुत ही अच्छा चित्र खींचा 
गया हे । मूल्य केवल ॥=) स्थायी आइकों से ।=)॥ 


गोरी-शंकर 


आदश-भावों से भरा हुआ यह सामाजिक उपन्यास. है । 
शङ्कर के प्रति गोरी का आदुर्श-प्रेम सवंथा प्रशंसनीय है । बालिका 
गौरो को धूर्तो ने किस प्रकार तङ्ग किया । बेचारी बालिका ने किस 
प्रकार कष्टों को चोर कर अपना मार्ग साफ़ किया, अन्त में चन्द्र- 
कळ नाम का एक वेश्या ने उसको केसी wat सडायता को और 
उसका विवाह अन्त में शङ्कर के खाथ कराया ag सब बात ऐकली 


| हैं, जिनसे भारतोय स्त्रो-ससाज का सुखोज्ज्वल होता हे । यह 


उपन्यास निश्चय हो समाज में एक आदर्श उपस्थित करेगा ' 
छुपाई-खफ़ाई सभी बहुत साफ़ और सुन्दर है । मूल्य केवल i) 


मानिक-मन्दिर 


यह बहुत हा सुन्दर, रोचक, मौलिक, सामाजिक उपन्यास है। 
इसके पढ्ने स आपको पता लगेगा कि विषय-वासना के भक्त कैसे 
चञ्चल, अस्थिर-चित्त और मधुर-भाषी होते हें । अपनी उद्देश्य- 
पूर्ति के लिए वे कैसे-केसे जघन्य कायं तक कर डालते हैं और अन्त 
में फिर उनकी केसी दुदशा होतो है--इसका बहुत ही सुन्दर तथा 
विस्तृत वर्णन किया गया है । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरळ तथा 
मधुर है । मूल्य २॥) स्थायी आइकों से १॥।=) 


मनोरमा 


यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार ही समाज में क्रान्ति 

मचा दी थी !! बाल और वृद्ध-विवाइ से होने वाळे भयङ्कर 

दुष्परिणामों का इसमें .नझ-चित्र खींचा गया है। साथ ही हिन्दू- 

' विधवा का आदर्श जीवन और पतिब्रत-घमे का बहुत खुन्दर वर्णन 
है । मूल्य केवल २॥) स्थायो ग्राहकों से १॥-) । 


‘ 


SZ 


= 3 जळ” व्यवस्थापिका “चाँद? कार्यालय, चन्द्रकोक, इलाहा 


विख्यात पुस्तकें 


तोर ~ AN 
शुक्ल और सोफिया 
इस पुस्तक में पूव और पश्चिम का आदर्श और दोनों की 
तुलना बड़े मनोहर ढङ्ग से की गई है। यूरोप की विलास-प्रियता | 


आर उससे होने वाळी अशान्ति का विस्तृत वर्णन किया गया | ||| 


है। शङ और सोफ़िया का आदर्श जीवन, उनकी निःम्वार्थ देश- 
सेवा; दोनों का wa और अन्त में संन्यास बेना ऐसी रोमाञ्चकारी 
कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गद्गद हो जाता है। सजिल्द पुस्तक 
का मूल्य केवल २॥) स्थायी ग्राहकों से as, | 


नयन के प्राति 


हिन्दी-संसार के सुविख्यात तथा “चाँद'-परिवार के सुपरिचित | र hs 


कवि आनन्दीप्रसाद जी को नौजवान लेखनी का यह सुन्दर चसत्कार | 
है । श्रीवास्तव महोदय की कविताएँ भाव और भाषा की दृष्टि से. | 
कितनी ana होती हैं--सो हमें बतलाना न होगा। इस पुस्तक | 


` में आपने देश की प्रस्तुत होनावस्था पर अश्रुपात किया है। जिन | 4 
ओज तथा करुणापूर्ण शब्दों-में आपने नयनों को चिक्कारा और | | 
लज्जित किया है, वह देखने ही को चीज़ है-व्यक्त करने की |. 


नहीं । छपाई-सफ़ाई दर्शनीय ! दो wt में छपो हुईं इस सुन्दर 
रचना का न्योछावर केवल ।=); स्थायी ग्राहकों से yn मात्र !! 


सती-दाह 


धर्म के नाम पर खियों के ऊपर होने वाले पैशाचिक अत्या- . 


चारों का यह रक्त-रञ्जित इतिहास है। इसके एक-एक शब्द में 
वह वेदना भरी हुई है कि पढ़ते ही आँसुओं की धारा बहने 
लगेगी । किस प्रकार स्त्रियाँ सती होने को बाध्य की जाती थीं, जन्ती | 


हुईं चिता से भागने पर उनके ऊपर कैसे भीषण प्रहार किए जाते | i 


थे--इसका पूरा वर्णन आपको इसमें मिलेगा ! सजिल्द एवं | 
सचित्र पुस्तक का मूल्य २॥) स्थायी ग्राहकों से w=) | 


प्राणनाथ 


यह वही उपन्यास है, जिसकी ६००० प्रतियाँ हाथों-हाथ बिक | 


चुकी है । इसमें सामाजिक कुरीतियो का ऐसा भण्डाफोड़ किया | | 
गया है कि पढ़ते ही हृदय gaa जायगा । नाना प्रकार के पाखण्ड | | 


एवं अत्याचार देख कर आप आँसू बहाए बिना न रहेंगे । शा घ्रता 
व्हीजिए ! मूल्य केवल Wy स्थायी ग्राहकों से १॥।=) | 
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=~ मियो ® लिए F हा 
` उपन्यास-प्रेमियां के लिए एक नतन उपहार | 
| | [ अत्यन्त मनोहर, सामाजिक उपन्यास ] 
सांसारिक आपत्तियौ में इते हुए मनुष्यों के लिए यह उपन्यास ईश्वरीय सन्देश है । विपत्ति-काल में मनुष्य को किल प्रकार 


| oe शान्त, सहिष्णु, धैर्यवान तथा adas होना चाहिए; शत्रओं के प्रहार सहते हुप उनके प्रति कैसे पबित्र भाव रखने 
चाहिए; दोनता ॥ ताण्डव-नृत्य होने पर भी प्रसन्नतापूवेक त्याग-बत लेकर किस प्रकार लोक-सेवा तथा परोपकार के लिए उद्यत 
रहना चाहिए; ओर इसके फल-स्वरूप किस प्रकार खारी आपत्तियाँ रुवगे-लुख मे परिणत हो जाती हैं, इसका बहुत ही सुन्दर 


वर्णन आपको इसमें मिलेगा । जो मनुष्य किसी समय एक दोन-हीन व्यक्ति के खून का प्यासा था, दैवी संयोग से वह किल 
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छपाई-सफाई अत्यन्त ' टि 
सुन्दर व दर्शनीय ! 


७४ ७ ७ ७ ७ % % ७ कक ४७ 


; पुस्तक छप रही है! 
| अभी से ऑर 


मूल्य लागत मात्र रजिस्टर करा 
RA | 
' कवल 2 ||) ै लीजिए 
यूज | 


न LO -- 7 र इकार । a = कामला IN | 


' प्रकार अपना सारा वैभव उसके चरणों मै अर्पण करके संन्यास ग्रहण कर लेता है तथा आपत्तियों का कोड़ास्थल--पक दरिद्र 
' ' की कुटी किस प्रकार विवाह-मन्द्र बन जाती है, इसका अदुभुत रहस्य पुस्तक पढ्ने से ही मालूम होगा | 

स्त्रिया के लिए यह पुस्तक agaa रल 2 | अ्रपर्णा देवो का चरित्र पढ़ कर प्रत्येक खो अपना जीवन सफल बना सकती है। 
उसका आद्शो पति-प्रेम, सेबा-माव एवं दारुण परिस्थिति मै सर्वदा प्रसन्न रहते हुए, पति को Sa एवं साहस प्रदान कर, qN- 
मात्र के लिए भी दुखी न होने देना वे श्रलौकिक गुण हैं, जिन्हें प्रत्येक भारतीय रमणी को हृदयङ्गम करना चाहिए । पुस्तक को 
भाषा अत्यन्त सरल है, जिले छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है । वणंन-शैल्ली अत्यन्त मनोहर है । पुस्तक छुप रही है; शीघ्र ही 
प्रकाशित होगी । अभी से aise रजिस्टर्ड करा लीजिए, अन्यथा Fat संस्करण की राह देखनी होगी | 


ध्यक्स्थापक ‘Sle’ कायालय, चन्द्रोक-इलाहाबाद 
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